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वक्तव्य 


... यद्यपि हुमायूँ बादशाह फ़ारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं 
के पूरे पंडित थे, ज्योतिष और भूगभ शाखझ्त्रों में पारंगत थे. 
श्र फारसी के कवि भी थे, पर फिर भी इन्होंने अपने पिता. 
भाबर बादशाह के समान अपना आत्मचरित्र लिखकर उनका 
अनुकरण नहीं किया । जिस प्रकार बाबर ने अपने सुख दुःख, 
हानि लाभ श्रोर युद्धादि का चित्र अपनी पुस्तक में खोंचकर 
सर्वेसाधारण के सामने रख दिया है, उस प्रकार हुमायूँ नहीं 
कर सके। यद्यपि पिता पुत्र के जीवन की घटनाओं में 
पूरा साहश्य कालचक्र द्वारा प्रेरित देकर आ गया है, पर 
प्रथम ने अपनी लेखनी द्वारा अपने इतिहास को प्रका- 
शित किया है ओर दूसरे ने अपने इतिहास को भ्रंधकार 
में छोड़ दिया है। परंतु हुमायूँ के साभाग्य से उस कमी को 
उसके दो समसामयिकों ने पूणं कर दिया। प्रथम इनकी 
सोतेली बहन गुलबदन बेगम थीं आर दूसरा इनका सेवक 
जाहर आफताबची था । क्‍ 
जाहर ने जो पुस्तक लिखी है वह तज़किर:तुल-बाकिआ्रात 
या वाकिश्नाते-हुमायूँनी कहलातो है और उसमें हुमायूँ की 
राजगद्दी से लेकर उसकी मृत्यु तक का वर्णन है। इसने अपने 
स्तरामी की सभी बातों का शुद्ध हृदय से वर्णन किया है 
का 
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और कुछ भी छिपाने की चेष्टा नहीं की है । परंतु जिस प्रकार 
सभी पुरुष इतिहासकारों ने मितियों, नामों श्र घटनाओं पर 
अधिक ध्यान दिया हे, उसी प्रकार इसने भी किया है। इस 
विषय पर स्थ्रियाँ कम लेखनी उठाती हैं, परंतु जब इनका रचित 
इतिहास देखने में आता है तब उसमें अवश्य यह विचित्रता 
दिखलाई देती है कि वे स्लरी-संसार की ही घटनाओं का अधिक 
विवरण देती हैं ओर पुरुष-संसार की घटनाओं का उल्लेख 
मात्र कर देती हैं। यही विचित्रता या अधिकता गुलवदन बेगम 
की पुस्तक हुमायूनामा में भी हे । 

जब इस पुस्तक का पढ़िए तब ऐसा ज्ञात होने क्षगता है 
कि सहदय प्राणियों की किसी ग्रहस्थो में चले पाए हैं। 
बेगम ने अपने पिता का भी कुछ वृत्तांत लिखा है। बदख्शाँ की 
लड़ाइयों का, काबुल पर अधिकार करने का और पानीपत 
तथा कन्हवा की प्रसिद्ध विजयों का उल्लेख मात्र किया 
क्‍या है; परंतु विवरण दिया है उन भेंटों का जो बावर ने दिल्ली 
की लूट से काबुल भेजी थीं श्रार जिस प्रकार वहाँ खुशी मनाई 
गई थी । हुमायूँ की माँदगी, माता पिता का शोक, उनका 
अच्छा होना, बाबर की माँदगी ओर उनकी मृत्यु पर के शोक 
का पूरा विवरण दिया है क्‍योंकि वह स्त्रियां की दृष्टि में युद्धादि 
से अधिक प्रयाजनीय मालूम पड़ता है । 

जब हुमायूँ का जीवनचरित्र आरंभ किया है, तब पहले 
तिलस्मी ओर हिंदाल के विवाह की मजलिसों का ही वर्णन 


( ई॥ ) 


दिया है और उनकी तैयारियों का बहुत ही अच्छा वर्णन 
किया है ! पूर्वीय प्रांतों के जयपराजय, चासा और कन्नौज के 
युद्धों और अंत में चगात्ताइयों के लाहार भागने का उल्लेख भी 
उन्होंने किया है | जब हुमायूँ सिंध की ओर चले तब से फारस 
पहुँचने तक में जो कुछ दु:ख ओर कठिनाइयाँ उन्हें भुगतनी 
पड़ी थीं, उनका बेगम ने पुरा विवरण दे दिया है। हमीदाबानू 
बेगम ने हुमायूं बादशाह से विवाह करने में जो कुछ कठिना- 
इयाँ दिखलाई थीं, उनका पूरा वृत्तांत दिया गया है। पर विवाह 
का संक्षेप ही में वर्णन दे दिया गया है। फारस में गुलबदन 
बेगम खय' नहों गई थों; और वहाँ का जो कुछ वर्णन इन्होंने 
दिया है वह सब हमीदा बानू बेगम का ही बतल्ाया हुआ है । 
इन्होंने वादशाहों के मिलने और स्वागत का संक्षेप में श्रार 
बातचीत का तथा किस प्रकार हुमायूँ की मानहानि की गई थी, 
इसका कुछ भी वर्णन नहीं किया है, पर लालों के चोरी जाने 
ग्रैर मिलने का पूरा हाल लिखा है । 
हुमायूँ के लौटने के साथ बेगम का इतिहास अब फिर से 
अफगानिस्तान में आरंभ होता है | संक्षेप ही में दोनों भाइयों 
के भंगड़ों का वन करते हुए अंत में मिज्ञां कामराँ क॑ पकड़े 
जाने और अंधे किए जाने तक का हाल लिखा गया है। पर 
इस के अज़ंतर के प्रष्ठों का ही पता नहीं है जिससे कि कहा 
जा सक॑ कि यह पुस्तक कहाँ पर समाप्त हुई है । 
मूल ग्रंथ की जो प्रति अभी तक प्राप्त हुई है, वह विज्ञायत 


( ४ ) द 

के बटिश म्यूज़िश्रम में सुरक्षित है श्रार उसमें इसके आगे के 
पृष्ठ नहीं हैं | इस पुस्तक की दूसरी प्रति अभी तक कहीं नहीं 
मिली है ओर इससे जान पड़ता है कि इस पुस्तक की अनेक 
प्रतियाँ नहीं तैयार कराई गई थीं। हा। सकता है कि यह पुस्तक 
बेगम के हाथ की ही लिखी हुई हो।। अबुलफज़ल के 
अकबरनामे में यद्यपि इस पुस्तक क॑ काम २ ज्ञाए जाने का 
संकंत हे। पर उसने कहों बेगम की पुस्तक का नाम नहीं 
दिया है । 

कनेल हेमिल्टन जब भारत से विल्ञायत गए तब एक सहस्र 
पुस्तक जिनको उन्होंने दिल्ली और लखनऊ में संग्रह किया था 
साथ लेते गए थे । उनकी विधवा ने सन १८६८ इ० में बृटिश 
म्यूजिअम क॑ हाथ चुनी हुई ३५४२ पुस्तक बेच दीं जिनमें यह भी 
थी | डाक्र रपू जिन्होंने इन पुस्तकों को सूची बनाई थी 
इस पुस्तक की सर्वोत्तम पुस्तकां में परिगशित किया है। मिस्टर 
असेकिन ओरर प्रेषफेंसर ब्लैकमैन ने फारसी पुस्तकां का यद्यपि 
बचुत मनन किया था, पर उन्हें भी इस पुस्तक का पता नहीं 
था । अंग्रेज़ी अनुवादिका के लेखानुसार बेगम का हुमायूनामा 
उस समय तक पदे:नशीन ही रहा जब तक डाक्र यप्‌ ने सूची 
सें उसका नाम नहीं दिया था। उसके अनेतर भी वह उसी 
हाल्नत में ही पड़ा रहा । मिसेज़ बेवरिज ने उन्नीसवीं शताब्दी 
के बिलकल अंत में इस पुस्तक का शपने हाथ में लिया और 
इसके अनुवाद को टिप्पणी और परिशिष्ट आदि से विभूषित 


( ४ ) 

करके रायल एशाटिक सोसाइटी के ओरिएटल्ल ट्रांसलेशन फंड 
की नई माला में छूपवाया । द 

गुलबदन बेगम ने यह इतिहास लिखकर सबसे अधिक 
आवश्यक काये यह पूरा किया है कि अपने वंश के ओर कई 
दूसरे सामयिक घरों के संबंधों का परिचय करा दिया है । 
अ्रग्मजी झयनुवादिका को इन संबंधों के नाम देने में बड़ी कठि- 
नाई पड़ी है; क्योंकि यूराप में एक शब्द जितने संबंधों के लिये 
काम में लाया जाता है, प्राय: उतने के लिये एशिया में लगभग 
आधे दज्जन प्रथक्‌ प्रथक्‌ शब्द व्यवहार में लाए जाते हैं। 
बेगम ने तारीखेां और घटनाओं में कहीं कहीं अशुद्धि की है । 
इनका उल्लेख टिप्पणियों में कर दिया गया है । 

यह हिंदी अनुवाद अंग्रेज़ी अनुवाद से बिलकुल ख्तंत्र है 
और मूल फारसी से अनुवादित है; इसलिए यदि कहीं कुछ 
विभिन्नता है ते! वह मूल के ही कारण हुई है । बहुत से नोट 
जे। आवश्यक नहीं जान पड़े, छोड़ दिए गए हैं और बहुत से 
नए नोट भी बढ़ाए गए हैं। अंग्रेज़ी अनुवाद में एक बडा 
परिशिष्ट दिया गया है जिसमें बेगमां आदि के छोटे छोटे 
जीवन-चरित्र दिए गए हैं। परंतु मैंने पाठकों के सुभीते के लिए 
हिंदी अनुवाद में जहाँ बेगमों के नाम आए हैं, उन्हीं के नीचे 
फुट नोट में उनका जीवन-चरित्र दे दिया है। ये जीवन-चरित्र 
मुख्यतया अंग्रेज़ी श्रनुवादिका के ही श्रम के फल्ष हैं । 

त्रज़रलदास । 


गुलबदन बेगस का जीवनचरिक 


गुलबदन बेगम के पिता प्रसिद्ध ज़द्दीरुद्दीन मुहम्मद बाबर 
बादशाह थे जिनकी नसों में मध्य एशिया के दो उच्च वंशों का 
रक्त बहता था। इनके पिता जगद्विख्यात तैमूरलंग के पुत्र 
मीरानशाह के वंशधर थे और माता जगद्दाहक चंगेज़खाँ के पुत्र 
चगत्ताई के वंश की थों। इसी कारण मुगल सम्राट्गण 
मीरानशाही ओर चगत्ताई कहलाते हैं। बाबर का जन्म १४ 
फरवरी सन्‌ १४८३ ई० को हुआ था प्रौर बारह वर्ष की अवस्था 
में वे फर्गान: राज्य की गद्दी पर बेठे । अपने राज्य के उत्षा्थ वे 
दस वर्ष तक लड़ते भिड़ते रहे; पर अंत में सन्‌ १४०४७ ई० 
में वहाँ से भागकर अफगानिस्तान आए और अर्ग नों को वहाँ 
से निकालकर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया | 

इस राज्य की राजधानी काबुल में सन १५२३ इं० के 
लगभग गुलबदन बेगम का जन्म छुआ था | इन उन्नीस वर्षो" 
में भारतव्ष में साम्राज्य स्थापित करने की बाबर की अभिलाषा 
बराबर बनी रही और बेगम के जन्म के समय यह उसी 
प्रयत्न में लगे हुए थे। जिस समय बेगम की अवस्था ढाई 
वर्ष को थी., उसी समय दिल्‍ली के अफगान सुलतान इत्राहीम 
लोदी का पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर के बाबर ने 
मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी । 


( २ ) | 
बाबर बादशाह के सात विवाह हुए थे जिनमें प्रथम तीन 
स्त्रियाँ तैमूरी वंश की थीं और उनका नाम आयश: सुल्तान 
बेगम, ,जेनब सुलतान बेगम और मासूमा सुलतान बेगम था। 
पहली इन्हें सन्‌ १५०४ ईं० के पहले छोड़कर चली गई और 
अंतिम दोनों की सन्‌ १५०७ इ० के लगभग मझत्यु हो गईं। 
सन्‌ १५०६ ई० में खुरासान में माहम बेगम से विवाह हुआ 
जिनके पुत्र हुमायूँ बादशाह थे | इसके कुछ वर्ष के अनंतर 
दिलदार बेगम ओर गुलरुख बेगम से इनका विवाह हुश्रा था । 
बाबर का अंतिम विवाह सन्‌ १४१८ ३० में यूसुफज़ई सरदार की 
पुत्री बीबी मुबारिका से हुआ था ओर वह निस्संतान रहीं । 
गुलबदन बेगम की माता दिलदार बेगम थीं जिनके मातृ- 
पितृ बंश का कुछ भी व्शन उनके पति या पुत्री ने अपने अपने 
प्रथों में नहीं दिया है। यद्यपि इससे यह ज्ञात होता हे कि 
वह शाही घराने की नहों थीं, तो भी बाबर के इन्हें आगाच: 
लिखने से यह प्रकट होता है कि यह अच्छे वंश की अवश्य थीं । 
इन्हें पाँच संतानें हुई जिनमें दे। पुत्र और तीन पुत्रियाँ थीं। सन 
१५१४ इ० में या इसके पहले गुलरंग बेगम का, सन्‌ १५१७ 
३० में गुलचेहर: बेगम का, सन्‌ १५१७ ई० में अबुन्नासिर 
मुहम्मद हिंदाल मिज़ा का, सन १५२३ ३० में गुलबदन बेगम 
का ओश्रेर सन्‌ १४२५ ई० में अंतिम पुत्र का जन्म हुआ था 
जिसका नाम उसकी बहिन ने अ्ाल्लार मिज़ां लिखा है अर 
जे आगरे पहुँचने पर सन्‌ १५२७ ई० में मर गया । 
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सन्‌ १४२५ ई० के नवंबर महीने में जब बाबर काबुल से 
भारत की ओर चले थे, उस समय गुलबदन बेगम ने डीहे- 
याकूब में सेना एकत्र होने का रृश्य अवश्य ही देखा होगा, 
क्योंकि उसने आगे जाकर अभ्रपनी पुस्तक में इस प्रकार की 
घटना का वर्णन किया है! वतमान समय में वैज्ञानिक आवि- 
प्कारों के कारण दूरस्थ देशों श्र नगरों के समाचार बहुत 
सहज और थोड़े समय में मिल जाते हैं। पर बेगम के समय में 
उन्हीं समाचारों को प्राप्त करने में जितनी कठिनाइयाँ उठानी 
पड़ती थीं, उनका विचार करना भी सुलभ नहों जान पड़ता । 
अनजान ओर दूर देश सें जिनका उस समय मानचित्र या 
पुस्तकों के अभाव से कुछ भी पता नहीं मिल्ञ सकता था, 
पुरुषों के चले जाने पर उनके घर की स्त्रियों को महीनों ओर 
वर्षो तक समाचार लानेवाले मनुष्यां के रास्ते देखने 
पड़ते थे । 

बाबर काबुल में बहुत थोड़ी सेना छोड़कर गया था और 
यहाँ की अध्यक्षता नाम मात्र के लिये मिजा कामराँ पर छोड़ 
गया था जिसकी अवस्था उस समय कम थी। हुमायूं का जो उस 
समय सत्रह धष का था, ओर सन्‌ १५२० ई० से बदरूशाँ 
की सूबेदारी कर रहा था, बावर ने बुला भेजा था और 
वह तीन दिसंबर का वागवफा में अपने पिता से श्रा मिला । 
काबुल में देर तक ठहरने के कारण बाबर को उसकी राह 
देखनी पड़ी थी श्रैर उसके आने पर उन्होंन उसपर क्रोध प्रकाश 
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किया था। पर इस दोष में कुछ अश माहम बेगम का भी था 
जिसने अपने पुत्र को बहुत दिनों पर देखा होगा । 

बाबर दिसंबर में कई बार बीमार हुआ था जिसका समाचार 
अवश्य ही काबुल पहुँचा होगा । सन्‌ १५२६ ह० के जनवरी 
महीने में बाबर ने दुर्ग मिलवात में प्राप्त की हुईं कुछ पुस्तके 
मिर्जा कामराँ के लिए भेजी थी' श्रौर बची हुई हुमायूँ का दी 
गई थीं। ये पुस्तकें वचहुमूल्य और घामिक विषयों पर थीं। 
सेालहवीं शताब्दी की सर्वोत्तम पुस्तकें अभी तक भविष्य के 
गभ में ही छिपी हुई थीं और तुजुके बावरी अभी बन रहो थी । 

२६ फरवरी को हुमायूँ ने अपनी प्रथम युद्ध-परीक्षा में सफ- 
लता प्राप्त की और हिसार फीराज़ा पर अधिकार कर लिया जा 
समाचार उसके माता पिता दानों का समान ही शुभ मालूम 
हुआ होगा । यह समाचार शाहाबाद से काबुल भेजा गया था 
श्रेर यहीं पहले पहल हुमायूँ की डाढ़ी बनवाई गई थी | इस 
के अनंतर १२ अप्रेल का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिस 
ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव प्रतिष्ठित कर दी। 
दिल्ली के मुसलमानों के काष से जो कुछ प्राप्र हुआ था, बाबर ने 
उस सब की बाँट दिया जिससे उसे लोग हँसी में कुलंदर कहने 
लगे | बाबर ने अपने मित्र ख्वाज: कलाँ के हाथ इसल लूट में से 
काबुल के प्रत्येक संबंधी के लिये उसके उपयुक्त उपहार भेजा 
था और साथ में एक सूची बनाकर दी थी कि जिसमें किसी 
को देते समय गड़बड़ न हो।। ये उपहार पअरब प्रौर एराक तक 
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की मसजिदों और वहाँ के रहनेवाले संबंधियों का भेजे 
गएथे। 

गुक्बदन बेगम ने अपनी पुस्तक में बेगमों आदि को क्‍या 
क्या मिला था, इसका पूरा विवरण दिया है । बाबर बादशाह 
ने अपने एक पुराने सेवक के लिए एक बहुत बड़ी मेोहर जिसके 
बीच में सिर जाने के लिये छेद बना छुआ था, ढलवाकर भेजी 
थी और हँसी में उसके नाम के आगे सूची में केवल एक मोदहर 
लिखवाई थी । उस सेवक के एक माहर सुनकर दुःखित 
होने और पाने पर प्रसन्न होने आदि का पुस्तक्र में अच्छा 
व्णगोन दिया गया है। बादशाह के आज्ञानुसार बाग में कई 
दिनों तक नाच रंग हुआ और विजय के लिये परमेश्वर को 
घन्यवाद दिया गया। गुल्बदन बेगम ने अपने उपहार के बारे 
में कुछ भी नहीं लिखा है जा उसके पिता ने अवश्य ही उसके 
लिए चुनकर भेजा होगा । 

बाबर की जीवित बेगमों में माहम बेगम मुख्य थीं और 
उन्हें हुमायूँ के अ्रनंतर चार संतानें हुई, पर एक भी जीवित नहीं 
रही । इस शोक का कम करने क॑ लिए माहम बेगम ने सन्‌ 
१५१८ इं० ओर सन्‌ १५२५ ३० में क्रमश: हिंदाल और 
गुलबदन बेगम का दिल्‍ल्दार बेगम से लेकर स्वयं उनका 
लालन पालन'* किया । सहृदय स्त्री पुरुष दूसरों के बच्चों का 
लेकर उनका पालन करते हैं; परंतु माहम बेगम ने दूसरों 
की संतान से अपने पति की ही संतान का अपने वात्सल्य 
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का पात्र बनाना उत्तम समझा। बाबर और माहम के 
बीच में हि दाल के जन्म के पहले यह बात ते हो चुकी 
थी ओर जब बाबर बाजौर तथा सात विजय करने गया 
था, उस समय माहम बेगम ने फिर लिखा ओर साथ ही पूछा 
था कि दिल्‍दार बेगम का पुत्र होगा या पुत्री | बाबर ने स्वयं 
या और किसी से निश्चित करा के लिख भेजा कि पुत्र होगा । 
इसके जानने की सुगम चाल यह जारी थी कि कागज़ के 
दे। टुकड़ों पर किसी एक लड़के ओर एक लड़की का नाम 
लिखते थे औ,्रौर देनों का माड़कर मिट्टी के बीच में रखकर 
गोली बना लेते थे । इन दानेों गोलियां को पानी में डाल देते 
थे ओर जल्ल के संसगं से जब मिद्टी घुलने लगती थी, तब जो 
नाम पहले खुलता था उसी से भविष्य-वाणी कहते थे । २६ 
जनवरी को बाबर ने भविष्य-बाणी लिखकर भेजी थी और ४ 
माच के पुत्रोत्पत्ति हुइ। इसका नाम अबुन्नासिर मुहम्मद 
हिंदाल मिज़ा रखा गया । 

सन्‌ १५२६ ३० के अगस्त में माहम बेगम को फारूक 
नामक पुत्रहुआ पर छोटी ही अवस्था में वह जाता रहा । उसी 
वर्ष के दिसंबर महीने में इत्नाहीम लोदी की माता बूआ बेगम 
ने बाबर का विष दे दिया । इस समाचार का बाबर ने उस 
पत्र के साथ ही भेजा जिसमें उसने अपने बच जाने का वृत्तांत 
दिया था । बाबर उसका कितना सम्मान करता था ओर विष 
दे देने पर उसकी जब केद में काबुल भेजा, तब किस प्रकार उसने 
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आत्म-हत्या कर ली, इन सब घटनाओं का बेगम ने पूरा पूरा 
वर्णन दिया हे । 

१६ माचे सन १४५२७ इं० का कन्हवा युद्ध में बाबर ने 
विजय प्राप्त की जिसका समाचार काबुल भेजा गयाथा। 

काबुल उस समय बेगमों से भरा हुआ था और वहाँ की 
अध्यक्षता मिर्जा कामरों के अधीन होने के कारण उन लोगों 
में कुछ अशांति फैल गईं थी जिसका वृत्तांत ख्वाज: कलाँ ने एक 
पत्र में लिखकर ओर बहुत कुछ दूत द्वारा कहलाकर बाबर 
पर प्रकट कर दिया | बावर का यह पत्र ६ फरवरी सन्‌ १५र८ 
३० का मिला जिसका उत्तर ११ फरवरी की भेजा गयाथा। 
इसीके साथ या कुछ समय अनंतर उसी वष बेगमों का भारत 
आने की आज्ञा मिल गई । सबसे पहले सन्‌ १५४२८ ई० के 
जनवरी महीने में माहम बेगम गुलबदन बेगम का साथ लेकर 
जे। उस समय छ वर्ष की थी, भारत को रवान: हे! गई | गुलबदन 
बेगम ने इस यात्रा के कंबल अंतिम भाग का वन किया है । 
वह १< फरवरी का सिंध नदी पर पहुँची जिसका समाचार 
बाबर को गाजीपुर में १ अप्रैल का मिल्ला था। २७ जून को अडद्ध 
रात्रि में वे आगरे पहुँचीं जहाँ बाबर ने कुछ दूर पेंदल जाकर 
उनका स्वागत किया और वे पेदल ही महल तक साथ आए । 

गुलबदन बेगम दूसरे दिन आगरे पहुँची ओर वहाँ उसका 
जैसा स्वागत हुआ , वह उसीकी पुस्तक में पढ़ने योग्य है । बाबर ने 
चार वष के अनंतर अपनी स्ल्ियों और पुत्रियों में से इन्हीं दोनों 


(६ ८ 9) 

का पहले पहल देखा था | गुलबदन बेगम का अपने पिता का 
बहुत कम ध्यान रहा होगा, क्‍योंकि दे! ही वर्ष की अवस्था में 
उसने उन्हे देखा रहा होगा । कदाचित्‌ वह पहले डरती भी रही 
हो।, पर मिलने पर उसने अपनी प्रसन्नता को अवशेनीय लिखा है। 
अज शताब्दी से अधिक समय व्यतीत हो। जाने पर बेगम अपनी 
ग्शिक्षित लेखनी से उस घटना का ऐसा चित्र खींच सकी हैं 
जिससे ज्ञात होता है कि उनका मानसिक बल वृद्धावस्था या 
शांत जीवन के कारण जीणे नहीं हुआ था। वह अपने लड़कपन 
में अवश्य हो चंचल ओर चपल रही होगी ओर युवा अवस्था में 
भी उसे किसी प्रकार का दुःख नहीं उठाना पड़ा था। 

इसके अनंतर बाबर ने इन लोगों का घालपुर और सीकरी 
ले जाकर अपनी बनवाई हुई इमारतें ओर बाग दिखलाए । 
इसीके अनंतर बेगम ने अपनी पुस्तक में खानज़ाद: बेगम के 
साथ दूसरी बेगमों का आना लिखा है; पर बाबर के आत्मचरित्र 
में माहम बेगम के अनंतर किसी और बेगम के आने का 
वन नहों मिलता। इसी वष बाबर कं स्वास्थ्य बिगड़ने का 
समाचार सुनकर हुमायू बदख्शाँ की सूबेदारी दस वर्षीय 
हिंदाल का सोॉंपकर बिना आज्ञा पाए आगरे चले आए। इससे 
बाबर बड़ा क्रद्ध हुआ, पर अ्रेत में उसने क्षमा करके उसे उसको 
जागीर संभल पर भेज दिया । 

कुछ ही दिनों बाद हुमायूँ अपनी जागीर संभल में बीमार 
हे। गया और उसके जीवन की आशा बहुत कम रह गई। 
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तब हुमायूँ की परिक्रमा करके बाबर के प्राण निछावर करने, 
अपने अधिक शअ्रस्वस्थ होने पर अपनी दे पुत्रियों गुलरंग बेगम 
और गुलचेहर: बेगम का वितब्राह निश्चित करने, अमीरों और 
सरदारों के सामने हुमायूं का अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने, 
और २६ दिसंबर सन्‌ १५३० ३० को बाबर की मृत्यु तथा बेगमों 
के शोक आदि का गुलबदन बेगम ने बड़ा हृदयद्रावक वर्णन 
किया हे । 

हुमायूं का जा साम्राज्य भारत में मिला था उसकी जड़ 
जमी हुई नहीं थी। शस्त्र के बल से उसपर अधिकार था और 
स्थापित रह सकता था। हमायेूँ क॑ चरित्र-चित्रण और उसके 
यु्यों और देाषों का उप्तके भाइयों से मिल्ञान करके उसकी 
याोग्यवा दिखलाना अधिक आवश्यक है, पर उसके लिए यहाँ 
स्थान कम है | जे कुछ वृत्तांत यहाँ दिया जाता है उससे कुछ 
आभास अवश्य मिल जायगा । 

हुमायूँ जब गद्दी पर बैठा तब अपने पिता के इच्छानुकूल 
इसने अपने भाइयों को बड़ो बड़ी जागारें दीं। कामराँ ने जिसे 
जागीर में काबुल मिला था, दूसरे ही वष पंजाब पर अधि- 
कार कर लिया । पर हमायूं श्रातृ-प्रेम के कारण चुप रह गए । 
सन्‌ १५३३ ३० में मिज्ञांओं का विद्रोह दमन हुआ और सन्‌ 
१५३५ ई० में गुजरात विजय हुआ, पर दे वष के शअनंतर 
हाथ से निकल गया । हुमायूँ की दीघंसूत्रता के कारण बंगाल 
में शेरशाह सूरी का बल बराबर बढ़ता चला जा रहा था जिससे 
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सन्‌ १४३<८३० में उस पर आक्रमण हुआ । इस आक्रमण के आरंभ 
में हुमायूँ का अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी, पर इसका अंत हुमायूँ 
के साम्राज्य का अंत था | जिस समय हुमायूँ गौड़ में सुख से 
दिन व्यतीत कर रहा था, उस समय हिंदाल ने कुछ सरदारों 
की राय से विद्रोह किया और यह समाचार सुनकर जब 
वह लौटा, तब रास्ते में २७ जून सन्‌ १५३८ ३० का चोसा 
युद्ध में शेरशाह से पूणोतया पराजित हो कर राजधानी पहुँचा। 

इसी युद्ध में जब हुमायूँ गंगाजी पार करते समय डूब रहा 
था, तब नाज़िम नामक भिश्ती ने उसको रक्षा की थी । पुरस्कार 
के रूप में हुमायूँ ने इस भिश्ती का कुछ समय के लिये एक 
दिन तख्त पर बिठाया था, जब उसने अपनी मशक के चमड़े के 
सिर्के चलाए थे । इसी समय गुलबदन बेगम से हमायू ने भेंट 
की जिसका इस बीच में खिज् ख्वाज: खाँ के साथ विवाह 
हे। चुका था और जिसकी अवस्था सत्रह वष के लगभग 
थो। सन १५३७ इ० में माहम बेगम की झृत्यु हो जाने के 
कारण गुलबदन बेगम उस समय अपनी माता दिलदार बेगम 
के साथ रहती थी। माहम बेगम के सामने ही उसका पुत्र 
अ्रफीमची बन गया था, पर अपनी मृत्यु के कारण अपने वंश की 
अवनति, दुदेशा और वहिष्कार देखने से वह बच गई। इसकी 
मृत्यु के अनंतर हुमायूँ के दुर्भाग्य ने अधिक जार पकड़ा था; 
यहाँ तक कि उसकं प्रियपात्र भाई हिंदाल् ने भी पराजय के 
समय साथ देने के बदले विद्रोह कर दिया था । 
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इसकी अनंतर जब शेरशाह सूरी ने बंगाल से चढ़ाई की 
तब हुमायूँ ने आगरे सें कामराोँ का अपना प्रतिनिधि बनाकर 
रखा और वह स्वय युद्ध के लिये ससेन्य कन्नौज की ओर बढ़ा । 
इधर कामरों अपने बारह सहसख्र सवारों के साथ लाहार चल 
दिया और उसके साथ राजधानी से बहुत से स्त्री, पुरुष रक्षा 
के लिये चल्ले गए । गुलबदन बेराम का भी हुमायूं का आज्ञापत्र 
देखकर साथ जाना पड़ा जिससे वह बहुत कष्ट भेलने से वच 
गई । १७ मई सन्‌ १४४० ई० को कन्नौज का अपूब युद्ध हुआ 
जिसमें हमायूं की अरणित सेना दस सहस््र शअफगानों के 
सामने से भाग गई । हुमादूँ आगर होता हुआ लाहाौर को 
चल्त दिया ओर दिलदार बेगम आदि स्थ्ियाँ मिज्ां हि दाल कौ 
रक्षा में सीकरी होती हुई वहीं पहुँचीं; पर शत्र के चारों ओर 
होने से उन्‍हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा था | 

अब लाहौर में तेमूरियों का बड़ा जमघट हो गया और 
भाइयों में तब तक बहुत तक वितकं, राय सलाह होतो रही 
जब तक शेरशाह ब्यास नदी के तट पर नहीं पहुँच गया । तब 
इन लोगों की नोंद खुली ओर सब ने अपना अपना रास्ता लिया । 
रावी नदी पार करके हैदर मिज़ां काश्मीर की ओर, हि दाल 
ओर यादगार नासिर मिर्जा मुलतान की ओर , कामराँ और मिर्जा 
अ्रस्करी काबुककी ओर, और हमायूँ सिंध की ओर बढ़े। स्त्रियों 
का अधिकांश भाग मिर्जा कामराँ के साथ काबुल चला गया। 
गुलबदन बेगम भी मिर्जा के साथ काबुल गई क्योंकि उसने 
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भ्रपनी पुस्तक में लिखा है कि जब हुमायूँ फारस से लौटकर 
काबुल आए थे, तब पाँच वष के अनंतर फिर मुझसे भेंट 
हुई थी । 

इन पाँच वर्षों में हुमायूे का हमीदा बानू बेगप्त के 
साथ विवाह करना, राजपूताने के रेगिस्तान की कठार 
यात्रा, सिंध के कष्ट, अमरकोीट में अऋबर का जन्म, फारस 
की यात्रा ओर वहाँ की घटनाओं का जो वर्शन हमीदा 
बानू बेगम से सुनकर लिखा है, वह ऐसी उत्तमता से दिया 
गया है कि यही जान पड़ता हे कि वह भी साथ ही रही 
होगी | गुलबदन बेगम काबुल्ल में बड़े आराम से रही क्योंकि 
उसके पुत्रादि सब वहीं थे जिनमें कंवल्ल एक का नाम बेगम 
ने सआदतयार खाँ बतल्लाया है। यद्यपि खिज्र ख्वाज: खां 
के कई पुत्र थे, पर उनमें कान कान बेगम की संतान थी, 
से ज्ञात नहीं। मिज़ों कामराँ शाही बेंगमों से बड़ा बुरा 
व्यवहार करता था, यहाँ तक कि उन्हें उनके महलों से 
निकाल दिया था और उनके वेतन घटा दिए थे। पर 
गुलवबदन बेगम की वह प्रतिष्ठा करता था और अपने घरवाल्तों 
को तरह समझता था । 

सन्‌ १५४३ ३० में मिर्जा कामराँ ने हिंदाल का गज़नी 
देने की प्रतिज्ञा करक॑ फंधघार पर अधिकार कर लिया और उस 
पर अस्करी का नियुक्त किया | हिंदाल से कामराँ ने कपट 
किया ओर उसे गज़नी न देकर काबुल ले गया । 
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सन्‌ १५४५ ३० में फारस की सहायक सेना सहित हुमायेँ 
कंधार पहुँचा जहाँ से अकबर और उसकी बहिन बख्शी- 
बानू बेगम काबुल भेज दिए गए थे । यहीं से हुमायूँ ने बेराम- 
खाँ का काबुल भेजा था जो अकबर, हिंदाल्ष आदि का सुस- 
माचार लेकर खानज़ाद: बेगम के साथ कंधार लौट आंया । ३ 
सित वर को कंधार विजय हुआ और हुमायूँ ने अस्करी को 
क्षमा कर दिया । अस्करी ने बिलूची सरदार को जो पत्र लिखे 
थे, वे उस समय जब कि अम्करी सबके साथ बड़ी प्रसन्नता से 
बात चीत कर रहे थे, उसके सामने रख दिए गए । हुमायें 
का बदला कंवल यही था । 

कामराँ ने काबुल में कंधार के पतन, शाही सेना के काबुल 
की ओर रवान: होने, खानज़ाद: बेगम की मृत्यु और मिज़ांश्रों 
के भागने का समाचार सब एक साथ ही सुना जिससे वह 
बहुत घबरा उठा। उसने युद्धाथ सेना भेजी; पर कुछ युद्ध नहीं 
हुआ और कामराँ को अत में गज़नी होते हुए सिध भागना 
पड़ा । १५ नव बर को हुमायूं ने काबुल पर अधिकार कर लिया । 
वर्षा ऋतु में हुमायूँ ने बदर्शाँ पर चढ़ाई की और काबुल 
के सूबेदार मुहम्मद अली मासा को लिख भेजा कि यादगार 
नासिर को गल्ला घोंटकर मार डालो क्योंकि न्याय द्वोने पर 
उसे यह दंड भिल्ता है | पर मुहम्मद अली जब यह काय्य नहीं 
कर सका तब दूसरों ने इस काम को पूरा किया | 

हुमायें किशम में बीमार पड़ गया। यह समाचार 
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सुनकर कामराँ ने सिंध से आकर काबुल पर अधिकार कर 
लिया । परंतु हुमायूँ ने वहाँ से लाटते ही कामराँ से काबुल 
छीन लिया । सन्‌ १५४४८ ३० में हुमायूँ ने बदरूशाँ पर पुन: 
चढ़ाई की श्रार तालिकान विजय किया । कामराँ के क्षमाप्रार्थी 
होने पर उसे क्षमा कर दिया और बदरूशाँ में अस्करी की जा- 
गीर के पास उसके लिये जागीर नियत कर दी । सन्‌ १५४७ 
३० में गुलबदन बेगम ओर दूसरी बेगमें हमायूँ की सेना के 
साथ जे। बलख के जा रही थो, कोदे दामन तक सैर करने 
गई ओऔर फज़ा के करने को देखती हुई लौट आई । 

हुमायू बलख विजय करने चले थे पर रास्ते ही से उनके 
सेनिक भागने लगे । कामराँ जिसे सहायता के लिए बुलाया 
था, नहीं आया ओर उजबेगों ने एकाएक धावा करके बहुतों 
का मार डाला | इससे निरुत्साह होकर हुमायें काबुल लौट 
आए; पर यहाँ भी कामराँ का कुछ पता नहीं चल्ना । कामराँ 
इधर उधर जंगलों में घूम रहा था ; पर दूसरे वष. सन्‌ १४४० 
ई३० में किबचाक॒ दर्र में देनों भाइयों का सामना हो गया और 
घार युद्ध के अनंतर हुमायू बहुत घायल हा गया। सिर 
ख्वाज: खाँ और सय्यद बाकी तमिजी हुमायूँ को टट्टू पर 
बेठाकर और देानों ओर से थामकर युद्धस्थल के बाहर लिव। 
ले गए | कामरों का काबुल पर फिर अधिकार हा। गया औएर 
तीन मह्दीने तक वहाँ हुमायूँ की मत्यु का समाचार फैला रहा ! 
इसी के अनंतर बदर्शी सेना की सहायता से हमायें ने कामरों 
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क॑ मुख्य सेनापति कराच: खाँ को उश्तुर ग्राम में पूरी तरह 
से परास्त किया जहाँ अकबर पिता से आकर मिला । 

अब कामराँ की कहानी समाप्त होने पर आ गईं । २० नवंबर 
सन्‌ १५५४१ ई० को कामरा के रात्रि-आक्रमण में वीरतापूर्वक 
शड़ते हुए हिंदाल मारा गया जिसकी मृत्यु से गुलबदन बेगम 
को बड़ा शोक हुआ क्योंकि वह्दी एक उनका सहोदर भाई था। 
हिंदाल को कंवल एक पुत्री रुकिया बेगम थी जिसका अकबर 
से विवाह हुआ था । 

ऋमरोँ यहाँ से भागकर भारत में सलीम शाह सूरी की 
शरण में गया, पर वहाँ से अपमानित होने पर भागा । रास्ते में 
भागते समय आदम खाँ गकखर ने इसे पकड़ लिया और हुमायेँ 
के पास भेज दिया । १७ अगस्त सन १४५५३ ३० का हुमायेूँ के 
ग्राज्ञानुसार कामराँ अधा किया जाकर मक्का भेज दिया गया । 
दे। वष पहले अस्करी का बदख्शां से मक्का जाने की आज्ञा 
मिल चुकी श्री ओर वह उधर द्वी सन १४५४८ ३० में दमिश्क 
सगर में सर गया । इसके एक वष पहले ही कामराँ की झुत्यु 
५ अक्तबर सन्‌ १५५७ ई० को दो गई थी । 

भाइयों से छुटकारा मिल जाने पर हुमायें सन १५५४ ३० 
ऊ १५ नव बर का काबुल से रवान: हुए | काबुल नदी से नाव 
पर सवार होकर अकबर क॑ साथ पेशावर पहुँचे और पंजाब 
विजय कर २३ जूलाई सन्‌ १५५५ ३० को दिल्ली के तख्त पर 
बैठे । खित्र॒ ख्वाज: खाँ भी साथ ही भारत आया था। तुर्की के 
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सुलतान सुलेमान के एडमिरल सीदी श्रली रईस को युद्धादि के 
कारण कुछ अफसरों और ५० मल्लाहों के साथ सूरत से लाहैर 
ओर वहाँ से स्थल्न मार्ग से तुर्की जाना पड़ा था | भारतीय 
मुसलमानों ने इसको बड़ो प्रतिष्ठा की ओर शाह हुसेन अर गून ने 
इसे अपने यहाँ रखना चाहा, पर इसने नहीं माना । लाहौर में 
यह रोका गया क्‍योंकि शाही आज्ञा के पहुँचने के पहले 
वहाँ का सूबेदार उन्हें नहीं जाने दे सकता था । हुमायूँ ने नए 
समाचार सुनने को इच्छा से एडमिरल को दिल्ली बुला भेजा 
ग्रर उसका अच्छा स्वागत किया । 
हमायू ने उसे स्थायी रूप से अपने यहाँ रखना चाहा; पर 
बेसा न हो सकने पर उसे कुछ दिन के लिये ठहराया कि वह 
जे। एक अच्छा ज्योतिषी था, सूय्य और चंद्र ग्रहणों का ठोक 
समय निकालने, सूर्य के रास्ते आदि वतलाने में उसक दरबार 
की ज्यातिषियों की सहायता करे । यह चगत्ताई-तुर्की भाषा का एक 
अच्छा कवि था और पठन पाठन ही में अधिक समय व्यतीत 
करता था। अधिक ठहरने से घबराकर उसने दो गज़लों में छुट्री 
की प्राथेना की और हुमायू ने आज्ञा दे दी। पर वह जाने की 
तैयारी में था कि शेरशाह के बनवाए हुए शेरमंडल की सीढ़ी 
पर से गिरकर हुमायूँ की मृत्यु हो गई। २४ जनवरी सन 
१५४६ ६३० को शुक्रवार के दिन उदय होते हुए शुक्र को देखकर 
ह सीढ़ी से उतर रहे थे कि मुअज्जिन ने अज़ाँ पुकारी और 
सीदी अली के कथनानुसार जेसा कि इनका ख्भाव था, यह 
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घुटनों के बल कुके और लड़खड़ाकर गिर पड़े | तीन दिन के 
अलतर २७ जनवरी की मृत्यु हुई । 

सीदी अली रइस की सम्मति से इस घटना का तब तक 
छिपाए रहे जब तक ल्ञाहार में बैराम खाँ ख़ानखानाँ ने अकबर 
का राजगद्दी पर बैठाकर खुतबा नहों पढ़वा दिया था । 
कलानौर में अकबर से भेंट कर सीदी अली अपने देश को 
चला गया | बैराम खाँ ख़ानखानाँ के हाथ में कुल प्रबंध 
आया | इसी वष अकबर ने मुहम्मद कुली खाँ वलोस, अतगा 
खाँ और खिज्र रू्वाज: खाँ का थोड़ी सेना के साथ अपनी 
माता और बेगसमों का लिया लाने क॑ लिए भेजा । ये बेगमें फट 
रवान: होकर सन्‌ १४४७ ईं० के आर भ में पश्चिमीय 
सिवालिक पहाड़ी के पास मानकोट पहुँचकर अकबर 
से मिलीं। हमीदा बानू बेगम के साथ गुलबदन बेगम, 
गुलचेहर: बेगम, हाजी बेगम और सलीमा सुल्लवान बेगम 
भी थीं । 

यहाँ से बेगमें लाहार गई और वहाँ से ७ दिस० १५५७ 
इ० को दिल्लो के लिये रवानः हुई। जालंधर में सब लोग टठहरे 
जहाँ बेराम खाँ खानखानों का विवाह बाबर की नतनी 
सलीमा सुलतान बेगम से हुआ जिसकी अवस्था उस समय 
बहुत थोड़ी थी | इस संबंध का हुमायूँ से ही स्थिर किया था 
श्रैःर मृत्यु हो जाने क॑ कारण उसके इच्छानुसार यह काम पूरा 
किया गया था । बेराम खाँ का उसकं कार्य्यो' और योग्यता 
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के पुरस्कार में शाही घराने को लड़की ब्याही गई थी । 
यद्यपि सलीमा बेगम श्रवस्था में छोटी थी, पर वह योग्य श्रार 
शिक्षिता थी | कवि भी थी और कविता में अपना उपनाम 
मखफोी ( छिपा हुआ ) रखती थो ! 

हेमू बकाल के दिल्लो और आगरा विजय कर लेने पर 
जब अकबर उस ओर जाने लगे, तब सन्‌ १४६ ३० के 
आरंभ में खिदत्र॒ ख्वाज: खाँ को लाहोर में सूबेदार बनाकर छोड़ 
गए थे । सिकंदर शाह सुरी जिसकी देख भाल क लिये यह 
सेना सहित नियक्त किए गए थे, यह अवसर पाकर भान- 
काट से निकला | यह कोई अच्छा सेनानी नहीं था ओएर इसी से 
युद्ध में परास्त दा।कर ल्ाहै।र लौट आया जिसे सिकंदर ने आकर 
घेर लिया | श्रकबर ने लाटकर पंजाब में शांति स्थापित की ! 
इसक अनंतर यह किसी अच्छे पद पर नहीं नियुक्त किया गया । 
अकबर का फूफा होने के कारण यह आराम से दरबार म॑ रह! 
करता था । एक बार इसने प्रकबर का घोड़े मेंट किए थे ओर 
सन्‌ १४६३ ३० में जब भ्रकबर दिल्ली में घायल हुआ था, 
तब उसने उसकी सेवा की थी । इसकी मृत्यु कब और कैसे 
हुई से! ज्ञात नहीं | यह पॉचहजारी मंसवबदार और ग्यमी- 
रुल-उमरा बनाया गयाथा। 

गुलबदन बेगम का वशन किसी इतिहास में भारत आने 
के बाद से सन्‌ १४७७ इं० तक जब वह हज्ज का गइ थों . नहीं 
मिलता ! इस बीच में कई ऐसो घटनाएँ हुई हैं जिनसे इन बंगमों 
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में बहुत कुछ तक और बातचीत होती रही होगी। पहली 
बटना बैराम खाँ का पतन ही है। हमीदा बानू बेगम इस 
घडयत्र का अवश्य ही जानती थीं क्‍योंकि उन्हीं से मिल्कलने क॑ 
बहाने अकबर दिल्‍ली गए थे । यद्यपि वह यह जानती थीं कि 
बैराम खाँ ने उसके पति की केसी सेवा की थी; पर इस काये 
में भी उसकी कम से कम मौखिक सम्मति झवश्य थी । 

इसी के अनंतर माहम अनगा कं पुत्र अदहम खाँ लें 
ग़म्शुद्दीन अतगा खाँ का जब वह श्रपने दफ्तर में बैठा था. 
१६ मई सन १५६२ है० की रात्रि का मार डाला और स्वयं 
इग्स कं द्वार पर जा खड़ा हुआ । अकबर के निकलने पर 
उससे अपने दोष के लिये तक करने लगा जिसपर बादशाह 
ने बवुंसा मारकर उसे गिरा दिया। शाही आज्ञानुसार बढ़ 
दीवार से नीचे फेंका जाकर मार डाज्ला गया जिसके चालीसा 
ऊ उसकी माता माहम भी मर गई । 

कुछ वर्षो के लिये हमायूँ की अंतिम त्री ओर मुहम्मद 
इुकोम की माता माहचूचक बेगम की चालों और कार्य्यो ने 
इरम में बातचीत के लिये नया विषय पेंदा कर दिया था। 
सन्‌ १४६१ ३० में इसने काबुल के सूबेदार मुनइम खाँ के 
पुत्र गनी का जिसे वह वहाँ छोड़कर राजधानी आया था, 
काबुल से निकाल दिया । मुनइम खाँ कुछ सेना सहित भेजा 
गया पर माहचूचक बेगम ने जल्लालाबाद में उसे परास्त कर 
बिदा कर दिया । तीन आदमियां का उसने प्रबंधकता बनाया; पर 
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दे। उसकी आज्ञा से मारे गए और तीसरे हैदर कासिम काहबर 
से खयं विवाह कर लिया | इसके अनंतर शाद्द अबुलमआालती 
पहुँचा जिससे अपनी पुत्री फ्खुज्िसा का विवाह कर दिया । 
कुछ ही दिनों में इसने माहचूचक बेगम श,्रौर हैदर कासिम 
की मार डाला जिससे काबुल में विद्रोह मच गया । हकीम के 
बुलाने पर मिर्जा सुलेमान ने चढ़ाई कर अबुलमआली को मरवा 
डाला और काबुल में शांति स्थापित कर और अपनी एक पुत्री 
से हकीम का विवाह कर लीट गया । 

हमीदा बानू बेगम का भाई ख्वाज: मुञ्रज्ज़म जे भकी था, 
अत में कुछ पागल द्वो गया और उसने अपनी स्त्री जुहरा का मार 
डालने के लिये घधमकाया । उसकी माता बीबी फातिमा ने 
प्रकबर से जाकर सब वृत्तांत कहा और न्याय चाहा। अक- 
बर ख्वाज: मुअज्ज़म से कहलाकर कि में तुम्हारे घर पर 
आता हूँ, साथ ही पहुँचें। पर उसने जुहरा का मारकर छुरा 
शाही नोकरों के बीच में फेंक दिया । बादशाह ने उसे नदी में 
फेंकवा दिया; पर जब वह नहीं डूबा तब ग्वालियर दुग में उसे 
केद किया जहाँ उसकी मृत्यु हुई। 

गुलबदन बेगम का यह जीवन अकबर की छत्रच्छाया में 
बड़े सुख और शांति क॑ साथ व्यतीत हुआ था। माता ओर 
स्‍त्री के कामों, पठडन पाठन और कविता में समय बिताती थों 
अर भारतीय नई चाल और व्यवहार का भी परिशीलन करती 
रही द्वोंगी। अकबर के साथ यह उद्‌ अश्थांत्‌ कंप में भी रहती 
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थीं क्‍योंकि कंप के वर्णन में इनके खेमे का स्थान हमीदा बानू 
बेगम के पास ही लिखा गया है । 

यथिपि गुलबदन बेगम की इच्छा बहुत दिनों से हज्ज करने 
की थी पर अकबर नहीं जाने देते थे। अंत सें सन्‌ १४७५ ई० 
मेंजानाठोक हुआ | वश के कारण यात्रियों में गुलबदन बेगम 
मुख्य थीं। इसके अनंतर सलीमा सुलतान बेगम का नाम है जो 
अकबर की स्त्रो थीं। यद्यपि सौभाग्यवती स्त्री के लिये हज्ज करने 
की चाल नहीं थी, पर मुसलमानी धर्म में यह नियम है कि 
यदि इच्छा प्रवल दो! तो कर सकती हैं। अस्करी की स्त्री 
सुलतानम बेगम, कामराँ की दे पुत्रियाँ हाजी बेगम और गुल- 
एजार बेगम, गुलबदन बेगम की पोतन्री अम्म्‌ कुलसुम और 
सलीमा खानम भी साथ गडई थीं | इनके सिवा और भी बहुत 
स्त्रियां साथ गई थीं जिनमें गुलनार आगाच:, बीबी सवे कद 
जो मुनइम खाँ खानखानाँ की विधवा म्त्री थी, बीबी सफोया 
श्रैर शाहम आगा के नाम उल्लेखनीय हैं । 

१५ अक्तबर सन्‌ १५७५ ३० ( शाबान रूपर हि० ) का 
फ्तहपुर सीकरी से यह कारवाँ चला | यह कारवाँ मुहम्मद 
बाकीखोँ काका ओर रूमीखाँ आदि सरदारों के अधीन था । 
सुलतान सलीम एक मंजिल तक साथ गए और चतुर्वर्षीय 
मुराद का सूरत त्तक जाने की आज्ञां थी; पर गुलबदन बेगम क॑ 
कहने से वह इतनी दूर जाने से बच गया । रास्ते में बहुत कुछ 
कठिनाइयाँ उठानी पड़ो थीं क्‍योंकि साम्राज्य में अभी तक पूरी 
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शांति स्थापित नहीं हे! सकी थी। राजपृताना और गुजरात 
होते हुए अत में ये लोग सुरत पहुँचे जहां कुलीजखाँ अदेजानी 
सूबंदार थरा। अरब समुद्र में पुतंगालवालों का प्राधघान्य था 
और इससे उनका पास ग्रर्थात्‌ जाने का श्राज्ञापत्र लेना 
आवश्यक था । बेगमें तुर्की जहाज़ सलीम? पर जिसे किराए 
पर लिया गयाथा, सवार हुई और शाही जदहाज़ 'इलाही” पर 
अन्य यात्री सवार हुए। इसी दूसरे जहाज़ का राका गया 
था क्योंकि पहला किराए का होने से बिना पास के जा आा 
सकता था ) अंत में पास मिल जाने पर १७ अक्तबर सन्‌ 
१५४७६ इ० को जहाज़ सूरत से आगे बढे । 

बेगमें अरब सें लगभग साढ़े तीन वर्ष क रही और चारों 
स्थानों की घूम घूमकर यात्रा की । सन्‌ १४७७ ३० सें र्वाज: 
यहिया मीर हज्ज हुआ जो अब्दुल-कादिर वदायूनी का मित्र 
और भला आदमी था । यह बेगमीं का लिवा लाने ओर अरब 
के ताहफ लाने के लिये भेजा गया था | लौटते समय अदन क॑ 
पास जहाज टूट गया था जिससे लगभग एक वर्ष तक इन 
लोगों का उस जंगली देश में रहना पड़ा था । वद्दों क सूबंदार 
ने इन लोगों के साथ श्रच्छा व्यवहार नहीं किया था जिसके 
लिए तुर्की सुलतान मुराद ने उसे दंड दिया | सन्‌ १५८० ई० 
के अप्रैल में एक दिन इन्हें दक्षिण से एक जहाज श्राता दिखलाई 
दिया। पता लगाने क॑ लिए एक नाव पर कुछ आदमी भेज गए ! 
उस पर बायजीद बिश्रात, उसकी स्त्री और ब्रत्चे आदि थे । 
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इस के द्वारा समाचार पहुँचने पर दूसर जहाज का प्रबंध हुआ 
जिससे ये सन्‌ १४८२ ई० में सूरत पहुँची ओर वहाँ कुछ दिन 
ठहदरकर फतहपुर सीकरी गई । 

ध्रजमेर में चिश्तियों के मकबरों का दशन किया ओऔर यहीं 
सलीम से भेंट हुई। कन्हवा में बादशाह से भी भेंट हुई । 
बेगम की सित्र बेगा बेगम इन लोगों के पहुँचने के पहले ही 
मर चुकी थीं ! 

बेगस ने हुमायूनामा क॑ अतिरिक्त कुछ कविता भी लिखी 
थीं जिसमें के एक शेर का मीर महदी शोराजी ने अपनी पुस्तक 
तजकिर:तुलखवातीन में रखा है। उसका अथे यह है कि जे। 
नायिका अ्रपने प्रेमी से प्रेम नहीं रखती है. टीक जाने कि 
उसकी पश्रवस्था में लड़कपन के सिवा और कुछ नहीं है । 

बेगम को पुस्तकां के संग्रह करने का शाक्‌ था । बायजीद 
के हुमार्येनामा की नो प्रतियाँ तेयार की गई थीं जिनमें से दे। 
शाही पुस्तकालय, एक एक प्रति सलीम, मुराद ओर दानि- 
यात्ष , एक गल्नवदन बंगम » 5 अयलफजअल श्र ण्क ग्रथकत्ता 
का मिली । सत्तर वष की अवस्था में इनका नाती मुहम्मद- 
यार दरबार से निकाला गया था ।! जब सतल्तीम ने विगड्रोह 
किया था, तब इन्होंने सलीमा के साथ अझकवर से उसके लिये 
क्षमा मांगी थी | हमीदा बान बेगम के साथ इन्हें भी शाही 
भेंट मितल्ती थी । 

ग्रस्सी व की अवस्था से सन १६०३ इ० के फरवरी 
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में कुछ ज्वर आने के अनंतर इनकी मृत्यु हुई | अंत समय तक 
हमीदा बेगम साथ रही | आँख बंद किए जब वह पड़ी थोौो 
तब हमीदा ने पुकारा “जीउ?? | कुछ देर पर आँखें खोलकर 
बेगम ने कहा कि मैं ते। जाती हूँ, तुम जीओ। | अकबर ने जनाज़ : 
उठाया था ओर यदि इसकं पुत्र आदि नहीं होते ते वह खयय॑ 
सब कृत्य करते | 

इस प्रकार एक योग्य, भली और स्नेहमयी सत्री के जीवन 
का अंत द्वा गया । परंतु अपने ग्रंथ के कारण वह अन्य धर्मा- 
बलंबी होने और कई शत्ताब्दी बीत जाने पर भो हम लोगों की 
मित्र और जीवित के समान है | 





हा 


हमादा बान बगस 


#् 


जा 





हमायुूनामा 


दयालु और कृपालु परमेश्वर के नाम के सहित। 


ग्राज्ञा हुई थी कि जे कुछ वृत्तांत फि्दीसि-मकानी 
( बाबर ) ओर जन्नतआशियानी ( हुमायूँ ) का ज्ञात हैो। 
लिखे । जिस समय फिर्देस-सकानी इस नश्वर संसार से 
स्वग का गए यह तुच्छ जीव आठ वर्ष का था और इसीसे 
थाड़ा वृत्तांव याद था | बादशाही आज्ञाउसार जे कुछ सुना 
था और याद था लिखा जाता है । 

हले इस ग्रथ को पवित्र और शुद्ध करने के लिये 


(१) अकयरनामा ग्रंथ लिखे झाने के समय यसऊे लिए इतिहास की 
सामग्री बटोरने का यह श्ाज्ञा हुई होगी । यदि ऐसा हो तब सन्‌ 
१९८७ ई० ( ६६५ द्वि० ) के अनंतर यह पुस्तक लिसी गई दागी । 

(२) 'स्वग में मकान है जिसका! और स्वर्ग में घोंसछा हे जिसका? 
अर्थात्‌ स्वर के रहनेवाले । मझुत्यु के अनंतर इस पकार के नाम रखने 
की प्रथा सुसलमान शाही घरानों में प्रचलित थी। ख्री ओर पुरुष 
दाने के ही नाम रखे जाते थे । केवल सृत का जास भतिष्टापूर्वक लिए 
जाने के लिए ऐसा किया जाता था | 


( २ ) 

सम्राट्‌ पिता का कृत्तांत लिखा जाता है, यद्यपि वह उनके 
श्रात्मचरित्र ' में वर्णित है ! 

साहिब-किरानी के समय से फिदोस-मकानी के समय 
तक के भ्ृतपूर्व राजाओं में से किसी ने इनके समान परिश्रम 
न उठाया द्ोगा | बारह वष की अवस्था में ये बादशाह हुए 
ओ।र ४ रमज़ान सन्‌ €०<८ हि० को झंदजान नगर में जा 
फगाना प्रांत की राजधानी है ख़ुतबा' पढ़ा गया । पूरे ग्यारह 
वष तक्र इन्होंने मावरुन्नहर प्रांत में चगत्ताई, तैमुरी और 
उज़बेग बादशादेीं के साथ ध्तने युद्ध किए ओर संकट भेछते कि 
लेखनी की जिह्ा उनके वर्णन में अयाग्य ओर असमथे है। राज्य 
करने में जितना परिश्रम ओर कष्ट इन्होंने उठाया था उतना 
कम मनुष्यों ने उठाया होगा आर जितनी वीरता, पुरुषाथे और 


(१) बाबर ने अपना आत्मचरित्र तुर्कों भाषा में लिखा है । इसका 
अनुवाद फारसी में अब्दुर्हीम खां खानखाना ने किया हे | लीडन ओर 
असकिन ने अ्रेग्नेज़ी में इसका अनुवाद किया हैं । 

(२) तेमू!ढुंग का नाम जो उसकी झृत्यु के अनंतर रखा गया था । 

(३) बाबर का जन्म ६ सुंदर मे रप्८ हि०€ १४ फरवरी १४८३) 
के हुआ था और ८६६ हि० में वह फर्गाने का बादशाह हुआ । 

(४) 8०६ हि० में दस.बष की अशुद्धि है। ८६६ हि० होना चाहिए । 

(९) मसजिदों में वत्तेमान बादशाहों का नाम दुआ के समय खिया 
जाता है जिसे खुनया कहते हैं । 

(६) प्रधम दोनों तो बाबर के संबंधी ही थे, जो चाचा और मामा 
छगते थे । तीसरा शेवानी खाँ के नाम से इतिद्वास में असिद्ध है । 
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चैय्ये इन्होंने युद्धों और कष्टों में दिखलाया था उतना 
कम बादशाहों के बारे में लिखा गया है। दो बार तलवार के 
बल से इन्होंने समरकंद विजय किय[ | पहली बार मेरे पिता 
बारह वष के थे, दूसरी बार उन्नीस वष के थे और तीसरी 
बार बाईस वर्ष के थे । वे छ महीने घिरे रहे थे ओर इनक 
चाचा सुल्तान हुसेन मिज्ञा बैक॒रा ने, जा खुरासान में थे, इनके 
पास सहायता नहीं सेजी । सुलतान महसूदखां ने भी, जो 
काशगर में थे और इनके मामा थे, सहायता नहीं भेजी । जब 
कहीं से सहायता नहीं परँची तब वे निराश हुए 

ऐसे समय में शाहीबेग खाँ ने कहला भेजा कि यदि तुम 
अपनी बहिन खानज़ाद: बेगम के साथ मेरा विवाह कर दो ते 


(१) बाबर ने तीन बार समरकद पर अधिकार किया | सन्‌ १४६४७ 
ईं० आर सन्‌ १६०० दूँ० में १९ ओर १७ बष की अवस्था में 
उसे विज्ञय किया, फिर सन्‌ १७११३ ई० में २६ वष की श्रवस्था में बिना 
युद्ध ही उठतपर अधिकार जमाया । यहाँ जो उम्र दी है बह टीक नहीं है । 

(२) सन्‌ १९०० ई० में जब शेवानीखां ने समरकंद घेरा था । 

(३) इस रामय श्रदाशह वर्ष की अवस्था दो गई थी । 

(४) इसका पूरा नाम अश्रवुरूफतद मसुहम्मद शाहबख्त खाँथा पर 
इसके शंब,नी्खा ओर शाहबेय खाँ उ जबेग नाम ही इतिहास में श्रित 
प्रसिद्ध हैं । 

(९) खानजादः बेगम--उमर शेख मिर्जा आर कृतल्क्‌-निगार खानम 
की पुद्री और यावर की बड़ी सद्ठदादर घह्ििन थी। इसका जन्म सन 
१४७८ ई० में हुआ था । सन्‌ १५०१ ई० में शेबानी्खा से इसका 
विवाह हुआ जब उसने समरकंद विजय किया और यद्द विवाद उप संधि 
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हमारे ओर तुम्हारे मध्य में संधि हो ओर मित्रता सदा के 
लिये होा। जाय । अत सें आवश्यकता होने से खानज़ाद: बेगम 
का खाँ से विवाह करके वे खयं बाहर निकले । 

साथ में दो सो पंदल मनुष्य थे जिनके कंधों पर कुरते, 
पाँवों में जूते और हाथों में लाठियाँ थों। ऐसी बेसामानी के 
साथ इंश्वर पर भरोसा कर बादशाह बदख्शाँ प्रांत और काबुल 
शी ओर चले। 

कुृंदज़ ओर बदख्शाँ प्रांत में खुसरू शाह की सेना और 
मनुष्य थे। उसने आकर मेरे सम्राट्‌ पिता की अधी नतवा स्वीकार 
की । यद्यपि इसने कई बुरे कर्म किए थे, जेसे बायसंगर मिज़ा की 
मार डाला था और सुल्तान मसऊद मिर्जा का अंधा कर दिया 
फे। एक नियम बचा जिछसे बाबर छ।े आशणउत्ता हुई । इस विदा 
'खुरमशाद पुत्र हुआ जो युवा अवस्था ढी में मर गया। शेयानीखा ने बेगप्त 
शे भाई का ही पक्त लेते देख तविज्ञाकु दे दिया ओर सेयद हाड़ा से 
विवाह कर दिया, जे सन्‌ १४१० ई० में म्वे के युद्ध में शेबानीर्खा के 
दाथ सारा गया । सन्‌ ३६११ ई० में शाह इस्माइछ ने इसे बाबर छ्छे 
'स भेज दिया | इसके अश्रबंतर या सनू १९०१ ई० के पहले जब बह 
तेडुस बष की थी इसका विवाद महदी मुहम्मद ख्वाजा के साथ हुआा 
होगा । महदी झे बारे में घाजर ने भी कुछ नहीं लिखा हे । गुलबदन मे 
खानज़ादः बेगम का बहा जाकः जानम! नाम से लिखा है । यह सन्‌ 
१6४९ ए० में का्रज्याक में बहुत दुःख उठा कर मरी । 

(१) समरकंद से सन्‌ १६०१ इ० के जुलाई महीपे में । 

(२) सुलतान महयूद खाँ का यह मुख्य सरदार था ओर जाति का किइ- 
चाक्‌ तुक था। सन्‌ १९०९ ६० में शेब्ानी रबाँ के उजबेगों ने डले मारडाछा । 


( ४ ) 

था जो दोनों मेरे पिता के ममेरे भाई थे ओर जब आवश्यकता 
पड़ने से बादशाह चढ़ाइयों के समय उसके प्रांत में होकर 
जा रहे थे तब उसने पता लगाकर इन्हें अपने देश से कठों- 
रता के साथ बाहर निक्लाज्ञ दिया था, तिसपर भी बादशाह से. 
जो वीरता, शौय्य और दया से पूर्ण थे, उससे बदला लेने का 
विचार न करके कहा कि जवाहिर ओर सोने के बरतनों में से 
जितनी इच्छा हो लेजाओं । पाँच छ ऊँट ओर पांच छ 
ख़ब्बर बोक साथ लेकर बच्द बिदा हुआ और आरास से खुरा- 
सान गया । बादशाद्द काबुल की चले । 

उस समय काबुल का अध्यक्ष मुहम्मद मुकोम था जा 

जुलनून अगंन का पुत्र आर नाहीद बेगम का नाना था |! 

(१) सन्‌ १९०४ ई० में बाबर ने इस प्रांत में सेजा बटोरी, तब रक्षा 
पाने का वचन देने पर खुसरू शरण आया था | श्रस किन लिखते हैं फि 
उसकी भट के बाबर ने ज्यों का त्यों छोटा दिया था । 

(२) नाहीद बेगम- जुलनून श्रगूं न के पुत्र मुहम्मद सुकीम की पुद्री 
माहचु चक्र बेगम की, जो बाबर की कद में थी आर जिलका विवाह उसने 
अपने घायभाई कासिम से कर दिया था, पुत्री नाहीद बेगस थी । 
यह सुहिव्ब अ्रत्नी वरल्ॉस की स्री थी । यह जिस समय अठाइह महीन 
की थी उसी समय उसद्ी साता उसे काबुर में छोड़कर छोटे आदमी 
के साथ जबरदस्ती विबाह् कर देने से बुरा सानकझर भाग गईं। जछू 
इसकी माँ को सिध में सुहम्मद बाकी सुर्खान ने कद किया सब वह 
सागकर भक्तर गई जहाँ सन्‌ ६७२ द्वि० तक सुलत/न महयूद भक्तरी की 
रक्षा में रही, फिर अकबर के दरवार में पहुँ बी । यह हि दाल की मजलिस 
में भी थी । 
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उल्लुग बेग मिर्जा की मृत्यु के उपरांत उसने काबुल अब्दुर उज़ाक 
मिर्जा से जो बादशाह का चचेरा भाई था छीन लिया था । 
बादशाह अच्छी वरह काबुल पहुँच गए । मुहम्मद मुकाम 
दे! तीन दिन दुर्ग में ठहरा रहा ओर कुछ दिन के अन॑ंतर प्रण 
और प्रतिज्ञा करके ओर काबुल बांदशाद्दी नौकरों का स 
कर स्वयं सामान आदि सहित पिता के पास कृधार चला 
गया । यह घटना संच्‌ €१० हि० के रीउस्सानी के अंत 
में हुई थी । काबुल के अमीर होने पर बादशाह बंगिश गए 
क्रर एक बार ही अधिकार करके काबुल जौट आए | 
बादशाह की माता खानम का छ दिन तक ज्वर आता 
रहा । वे इस नश्वर संसार से अमरलेक चली गई । लोगों ने 
उन्हें नौरेज़ बाग में गाड़ा आर बादशाह ने उस बाग के स्वामियों 
की जे। उसके संबंधी थे एक सहस्त्र सिका मिसकाली दिया । 
इसी समय सुलतान हुसेन मिज्ञों के आवश्यक पत्र आए 
कि हम उज़बेगों से युद्ध करने का विचार रखते हैं, यदि तुम 
(१) मजा श्रबू सयद का पुत्र था जो सन्‌ १६४०२ इ० में मर गया ॒ द 
(२) अक्तूबर सन १४०४ ई० में जब लेदेस वष की अवस्था थी । 
(३) कतलक निगार खानम--यह यूनास खां चगत्ताई और है सान- 


दौलात ऋुदीं की द्वितीय पुत्री थी ओर उमर शेख मिज़ीं मीरानशाही 
की मुख्य पत्नी थी, महम्‌दखां श्रार अहमदर्खा की सौतेली बहिन ओर 


खानजादः और बाबर की माता थी। युद्ध श्रादि पर इसने पुत्र का 
बराबर साथ दिया और उसके काबुछ का स्वामी होने के पीछे बढ सन 


१६०४ इईं० के जून में मरी । 


( ७ ) 

भी आओ ते बहुत श्रच्छा हो । बादशाह ने इंश्वर से अनुमति 
माँगी | अंत मे वे उनसे मिलने चले। रास्ते में उन्हें समाचार 
मिला कि मिरज्ञा मर गए, शाही अमीरों ने प्राथना की कि 
मिर्जा की मृत्यु हो गई इससे यही ठीऋ है कि अब काबुल 
लेट चलना चाहिए परंतु बादशाह ने कहा कि जब इतनी दूर 
ग्रा चुके तब शाहज़ादों के यहाँ शोक मनाने के लिए जाना 
चाहिए । अत में वे खुरासान का चले । 

जब मिर्ज़ाओं ने बादशाह का शझ्राना सुना, तब वे सब 
स्वागत का चले, पर बदीउज्ज़माँ मिज्ञा का छोड़ गए, क्योंकि 
सुलतान हुसेन मिर्ज़ा के अमीर बरंतूक बेग और जुलनून बेग 
ने यह कहा कि बादशाह बदीउज्ज़माँ से पंदरह वप छोटे हें 
इससे यह ठीक है कि बादशाह घुटनों बल भ्ुककर मिलें । उस 
समय कासिम बेग ने कहा कि वे अवस्था में छोटे हैं परंतु 
तार: से बड़े हैं क्योंकि कई बार समरकंद तलवार के बल्ल से 
विजय कर चुके हैं। अत में यह निश्चित हुआ कि एक बार 
कुककर बादशाह मिलें प्योर बदोउज्ज़माँ मिज्ञा बादशाह की 
प्रतिष्ठा के लिये आगे बढ़कर मिलें। इसी समय बादशाह 

(१) बदीउज्ज्र्मा मिश्रा और मुहम्मद मुउफ्फा सित्रां दोनों 
सुठुतान हुसेन मिजां के पुत्र थे। ६ नवंबर सन १९०६ ई० का उनसे 
भेंट हुई थी । 

(२) बाबर बादशाह का संत्रो और कूचीं जाति का था जिस 


जाति की बाबर की नानी इंसान दौलात्‌ भी थीं । 
(३) च'गेज़ खाँ के बनाए हुए नियमों का तोरः कहते हैं। 


( ८ 9) 

द्वार से भीतर आए, सिज़ों विचार में थे इससे कासिम बेंग ने 
बादशाह के कमरबंद का पकड़कर ठहरा लिया और बरंतूक 
बेग ओर जुलनून बेग से कहा कि निश्चित हुआ था कि 
मिर्ज़ा आगे बढ़कर मिलेंगे । मिर्जा बड़ी घबड़ाहट से आगे बढ़ 
कर बादशाह से गल्ते मिलते । 

जितने दिन बादशाह ख़ुरासान में थे मिज़ांओं ने सत्कार 
में काई कमी नहीं की, उन्होंने महफ़िलें को और बागों 
और महलों की सेर करवाई | मिज़ांओों ने जाड़े के दुःसखों को 
बतलाकर कहा कि ठहरिए, जाड़े के अनंतर उज़बेगों से युद्ध 
करेंगे । पर वे युद्ध करना निश्चित नहीं कर सके। सुल्तान 
हुसेन मिज्ञा ने ८० वष तक खुरासान को अच्छी तरह 
अपने अधिकार में रखा पर मिज़ों लोग छ मास तक पिता के 
स्थान की रक्षा नकर सके । 

जब बादशाह ने इन लोगों का उन स्थानों की आय ओर 
व्यय पर जिन्हें इनके लिए नियत किया था ध्यान देते 
नहीं देखा तब उन स्थानों का देखने के बहाने वे काबुल 
का चल दिए । 

उस वर्ष बफ बहुत गिरी थी आर रास्ते मिट गए थे। 
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(१) सुछूतान हुसेन मिज्ञों का जन्म सन १७३८ ई० में ओर 
सृस्यु सन ११५०६ ई० भें हुईं थी । दोनों मिज़ां*ं के राज्य की अवनति 
का मुख्य कारण बाबर ने शेख सादी के एक शेर से बतलाया है जिसका 
अर्थ हे कि एक कंबल पर दस साधु सोते हैं पर एक राज्य में दो राजा 
नहीं रद्द सकते । 


( रई॑ ) 
बादशाह ओर कासिम बेग ने उस रास्ते के छोटे होने से वही राह 
ली । अमीरों ने दूसरी सम्मति दी । जब वह नहीं मानी गई तब 
साथ छोड़कर सब चले गए | बादशाह और कासिम बेग ने अपने 
पुत्रों सहित तीन चार दिन में बफ दर करके रास्ता बना लिया और 
पीछे पीछे सेना भी निकल आईं | इस प्रकार वे गोरबंद पहुँचे जहाँ 
हज़ारा के विद्रोहियां के मिलने पर बादशाह से युद्ध हुआ । 
हज़ारावालों का बहुत गाय, बकरी और अगणित सामान शाही 
सेनिकों के हाथ आया। बहुत लुट का लेकर वे काबुल को चले । 
जब बे मनार पहाड़ी के नीचे पहुँचे ते। सुना कि मिरज़ाखाँ 
ख्रोर मिर्जा मुहम्मद हसेन गोरगोँ विद्रोही हे। गए हैं ओर 
उन्होंने काबुल को घेर रखा है। बादशाह ने काबुल के 
लोगों को भरोसा ओर उत्साह दिलाने के लिए पत्र भेजे कि 
घेये रखो हम भी आगए हैं। बीबी माहरू नामक पवेत के 
ऊपर हम आग प्र ज्वलित करग तुम भा कोाएागार के ऊपर 
आग जलाना, जिससे हम जान जाये कि तुम्हें हमारा आना 
ज्ञात है। सबेरे उस ओर से तुम और इस ओर से हम श्र पर 
आक्रमण करंगे। पर तु दुगवालो के आने क पहले हो बादशा 
युद्ध कर के विजय प्राप्त कर चुकी थे ' 


(१) सुल्तान बेस ( सिर्जार्खा ) बाबर के चाया। महमूद ओर 
भोसी सुलतान-निगार खानम का पुत्र था । 

(२) तारीखे -रशीदी के गंधकर्त्ता मिर्ज़ा हंदर दोगढ्ात्‌ का पिता 
ओर बाबर की मोसी ख़ूबनिगार खानम का पति था । 


( १० ) 

मिज़ां्स़् अपनी माता के घर में, जा बादशाह की 
मौसी थों, छिप रहा। अंत में खानम ने अपने पुत्र को 
ल्नाकर देष क्षमा करवाया। मिर्ज़ा मुहम्मद हुसेन अपनी शञ्षी 
के घर में, जे बादशाह की छोटी मौसी थी, प्राण के डर से 
बिछोने पर जा गिरा और नौकरों से बोला कि बाँध दा । अंत 
में शाही मनुष्य जानकर मिर्ज़ा मुहम्मद हुसेन का बिछौने से 
निकालकर बादशाह के आगे लाए | बादशाह ने मौसियों के 
प्रसन्नताथ मिज्ञा मुहम्मद हुसेन का दोष क्षमा कर दिया । पहले 
की चाल पर वे अपने मासियों के घर प्रति दिन आते जाते थे 
ग्रार अधिकाधिक प्रसन्नता का उपाय करते जिससे मै|सियों के 
हेदय में दुःख न रहे । समतल देश में उन्होंने उनके लिए 
स्थान ओर जागीर ठीक कर दी । 

इश्वर ने जब काबुल को मिर्ज़ाखाँ की अधीनता से छाड़ा कर 
इनके अधिकार में रखा उस समय ये तेईस वष के थे और एक 
. (५3) खूबनिगार खानम--यद्द चग्त्ताई मुग़ठ यूनासर्खा और ईसान 
दोलात्‌ कूदीं झी तीसरी पुत्नी थी | इसका मुहम्मद हुसेन दोगलात्‌ से 
विवाह हुआ जिससे हैदर ओर हवीबा दे संताने हुईं । यह पति से 
एक वप बड़ी थी और १४६३-४७ में ब्याही गई थी। बावर ने 
3४०१-२ ई० में इसकी सत्यु का समाचार पाना लिखा हे। इसका 
प्रति ११०६ में मारा गया | 

(२) जिस समय बाबर ने मुहम्मद मुकीम श गूत से काबुल लिया 
था उस समय ( सन्‌ ५५०४ ई० में ) वे तेईंस वष के थे । इसके दो 
वष बाद मिर्ज़ाख्वां का विद्रोह हुआ था। 


( ९१ 8) 
भी पुत्र नहीं था। सत्रह वष की अवस्था में सुलतान अहमद 
मिर्ज़ा की पुत्री आयशा सुलतान बेगम ' का एक पुत्रों हुई थी 
जे। एक महीने की होकर मर गई | इश्वर ने काबुल लेने का शुभ 
फलदेनवाला किया कि उसके अनंतर अठारह  संतति हई । 
( १ ) प्रथभम--आकम अधथाोत्‌ माहम बेगम से हज़रत हुमायूँ 


+>>कनन+>-कमकक-कग---. 


(१) आ्रायशा सुछुतान बेगम मीरानशाही--यह सुलतान अहमद 
मिर्जा ओर कुतूक बेगम की तीसरी पुत्री थीं, बाबर की चचेरी बहिन ओर 
प्रथम स्लरी थी । सन १६०५ ई० के माच महीने में खोजंद में घिवाह 
हुआ, जब वर्हा खुसरोशाह ओर अहमद तंबोल में युद्ध हो रहा था । 
बाबर लिखता है कि उसपर मेरा पहले बहुस प्रेस था पर पीछे से कम 
हो। गया। सन्‌ १९०१ ६० में एक पुत्री फस ज्िसा हुई थी । सन १६०३ 
ई० में अपनी बड़ी बहिन ( स्यथात्‌ सल्लीका जो बाबर के किसी शत्र का 
ब्याही थी ) के पड़यंत्र के कारण यह बाबर का छोड़कर चली बई । 
यह ओर इनही बढटचिन सुलतानी बेगम दोनां तिल्स्मी महफिल में थीं । 
यद्यपि गुल्बदन बेगस ने आयशा (ने० ११) के वहाँ होने की बात 
लिखने पर भी उसके बारे में कूछु नहीं लिखा है परंतु उसके अनंतर 
सुलछुतानी बेगम (नं० १२) के अहमद मिर्जा की पुत्री लिखने से 
समझ पड़ता है कि वह दोनों के बारे में लिखा गया है । 

(२) फ़ख्र्‌ ज्िसा बेगम---बाबर ने अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि 
वह प्रथम संतान थी ओर जब वह उत्पन्न हुई में १४ वष का था । 

(३) पर संतानें की सूची में १६ नाम गिनाए हैं । 

(७) माहम बेगम--बाबर की प्रिय पल्ली थी । यह खुरासान के अ्रच्छे 
बंश की थी जिससे सुलतान हुसेन मिर्जा बेकरा का भी कुछ संबंध था । 
पर अ्रभी तक किसी पुस्तक घे उसके माता, पिता या वैश का पूरा ओर 
निश्चित वृसांत नहीं मिला हैं । सुल्तान हुसेन मिजां की मृत्यु पर जब 


श्र) 
बादशाह, बारबूल मिज़ा, मेहजहाँ बेगम, एशॉदालत 
बेगम और फारूक मिर्ज्ञा हुए । 

२ ) द्वितीय-सुल्तान अहमद मिज़ा की पुत्री मासूमा सुलवान 
बेगम प्रसव के समय ही मर गई ! पुत्री का नाम 
माता के नाम पर रकखा गया | 

( ३ ) ठृतीय-गुलरुख बेगम से कामराँ सिर्ज़ा, अस्करी मिर्जा 
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बाबर द्विरात गए तब वहीं सन्‌ ११५०६ ६० में विवाह हुआ । ६ माच 
१६०८ ई० को हुमायूं का जन्प्र हुआ | चार संतान और हुई! पर सब 
बचपन भें ही जाती रहीं। 

(१) सन्‌ १६९२७ ई० में जन्म और सन्‌ १९२७ ३६० में झृत्यु । पिता 
ने इसे नहीं देखा । 

(२) मासूमा सुलतान बेगम--अहमद मिज्ञां की पाँचवीं और सबस 
छोटी पुत्री थी । इसकी माता हबीतबा सुलछुतान बेगम घगून थी। सन्‌ 
१९०७ ई० में बाबर से विवाह हुआ | बाबर की प्रथम छी आयशा की 
लोसेली बहिन थी | यह विवाद बाबर के कथनायुखार प्रेम के कारण 
हुआ था । 

(३) मासूमा सुछतान बेगन--सुहस्मद जमां मिर्जा बेकरा से 
वेबाह हुआ धा । 

(५०) गुररुख बेगम-गु 2 रुख का मकबरा सन्‌ १४५४९ ६० में काबुछ के 
आहर वतसान था। बाबर के आत्मचरित्र में कामरों का सुलतान अ्रत्यी 
मिर्जा सामा की पुत्री से आर हुमायूँ का यादगार सासा की पृन्नी से 
विवाद दोना लिखा है । ये दाने बेगाविक अमीर थे । सुलतान अली के 
जीवन के घटमाश्रोत का मिलान करने से जाना जाता है कि वह गुरूग्ख 
बेगम का भाई होगा । 


( १३ ) 


शाहरुख मिर्जा, सुलवान अहमद मिर्जा और गुलएज़ार 
बेगम हुई 


( ४ ) चतुथ-दिल्दार बेगम का गुलरंग बेगम,  गुलचेहरा 


(१) गुलएजार बेगस--गुलबदुन बेगम ने इसके विवाद्द के बारे भें 
कुछ नहीं लिखा है पर वह यादगार नासिर की स्त्री रही होगी । 

(२) दिल्दार बेगम---इसके पति बाबर ओर पृत्री गुल्बदन दोनें ही ने 
इसके मादा पिता आदि के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है! बावर के आत्म- 
चरित्र के छुटे हुए स्थानें में से सन्‌ १४०६ से १६१६ ३० तक का वृत्तांत 
ऐ जिस बीच गुछरुख बेगम और दिल्‍ल्दार बेगस दोनें से विवाह हुआा 
होगा । सन १६०६ ई० में केवछ साहम बेगम बच गई थीं और आयशा, 
जनब ओर मासूमा मृत्यु या तिव्ठाकु से विदा हो। चुकी थीं। इससे कियी 
वेश की होने पर भी दिल्दार बेगम सुसत्मानी शरञ्ष के अनुसार चार 
वियवादिता खियों में गिनी जा सकती थीं | इसका मीशानशाही होना सती 
पैभव है कक्‍्यांकि इसका वर्णन सलीमा सुठुतान के बृत्तांत के साथ आया 
है। सन्‌ १९१६ ई० में इसके एन्र हि दाढू का माहस का गोद ले लेना 
इसके छोटे संश का द्वोना सिद्ध नहीं करता । साइम सुख्य और प्रिय 
बेगम होने के साथ ही दुखित भी धी इसीसे उसका गोद ल्लेना बस्छात्‌ 
नहों इसका पाँच खेठान हुए और गुट्बदन वंगम ने अपनी पुस्तक 
इसका बहुधा जिक्र किया हे । दूसरे ग्रथकारों ने भी इसका प्रघ्ष्ठ 
के साथ बदणन किया हे । यह बुद्धियती ओर झममभदार र्तरी थी । 

(३) गुलरुरंग वेगमस--इसका सन १६११ ओर १५ ई० के बीच खोस्स 
में जन्म हुआ जय सुराल्ठ विद्रोह के अंतर बाबर काबुछमें निकाछा गया 
था | बाबर के ममेरे भाई ईसन तेम्रूर चगाचाई से सन्‌ १५४३० ई० भे इसका 
दिवाह हुआ था। सन्‌ १४४३ ६० के बाद ईसन तेमूर का ओर ११३४४ 
के बाद गुजरंग का जब वह ग्वालियर में थी कुछ पता नहीं टूगता । 


बह 


( १४ ) 


बेगम , द्विंदाल मिर्ज़ा, गुलबदन बेगस अर अलवर 
मिज्ों हुए । 
अर्थात्‌ काबुल लेना शुभ साइत में हुआ था कि सव संतान 
काबुल में हुई , केवल दे वैगमें-माहम बेगम की पुत्री मेहजान 
बेगम और दिल्दार बेगम की गलरंग बेगम-ख़ोस्त में हुई था । 
बादशाह फिदीस-मकानी के प्रथम पुत्र हुमायू बादशाह का 
शुभ जन्म ४ ज़ीउलकृद: सन्‌ 5१३ हि०(६ माचे १४०८ इई०) 
मंगलवार की रात्रि का काबुल के दुग में हुआ था जब सूव मान 
राशि में था। उसी वष बादशाह फिदीस-मकाना न॑ अमीरों 
और प्रजा का आज्ञा दी कि हमें बादशाह कद्दा क्योंकि हुमायू 
बादशाह के जन्म के पहले मिज्ञों बाबर के नाम अगर पदवी से 
पुकारे जाते थे। सभी बादशाहा के पुत्र का मिज्ञा कहते है आर 
हमायूँ बादशाह के जन्म के वष से उन्होंने अपने का बादशाह 


(१) गुल चेदरा बेगम-इसका जन्म सन्‌ ३१४६ ओर १< १७ 
ई० के बीच में हुआ थ। । बाबर के ममेरे भाई तोख्ता बाोगा खुछतान 
से इसका विवाह सन्‌ १४३० ई० में हुआ था जज वह ६४ वष की 
थी | सन १६३३ ४० में विधवा हुई आर फिर सन १६४६ ई० तक का 
कुछ दाल नहीं मालूम हुआ । पर इंतन दिनां तक विवाह नह द्ोना 
अपभ्व नहीं जान पड़दा! खन १५१५६ ६० मे भ्रब्बाल सुल्तान उज़बेंग से 
चिवाद्द हुआ था पर हुनायू की बरख पर चढ़।ई के सुन बह इसे छोड़- 
कर भाग गया । १६५९७ ई० में यह गुल्बदन बेगम ओर हमीदा बानू 
बेगम के साथ सारत आई । 

(२) मूल में मेह जान और मेहजई देनों नाम दिए दें | 


( १४ ) 


कहलवाया | बादशाह जन्नत-आशिआनी के जन्म का वष 
सुलतान छुमायूँ खाँ. और शाह फोरोज़कृद से पाया 
जाता है। 

संतानात्पत्ति के अनसंतर समाचार आया कि शाहीबेग 
खां का शाह इस्माइल ने मार डाला | । 

बादशाह काबुल को नासिर मिज्ञो " के हाथ सौंप अपने 
मनष्यों, खी और संतानों का जिनमें हुमायू' बादशाह, मेह- 
जहाँ बेगम, बारबोल मिर्ज़ा, मासूमा सुलतान बेगम और मिर्जा 
कामराँ थे साथ लेकर समरकंद को चले । शाह इस्माइल की 
सहायता से उन्होंने समरकंद विजय किया ओर आठ महीने 
तक कुल मावरुतनहर अधिकार में रहा । भाइयों की शत्र 
और मुगलों की दुश्मनी से कालमलिक में उबेदुल्ला खाँ से ये 


(५) ग्रब्जद से भत्येक अक्षर के जाड़ सें वषच निकलता है | 

६० न ३० न+ है न  चनी ० न | च ४० नी ३ नी १० - । न «५ + 
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(२) मे००+॥ ६+< कण नी १० नी २०० नी है की ७ नी ३०० न ४ 
- २०० म+ ६१३ 

(३) २ दिखेबर सन १९१० ईँ० का मे के यद्ध में यह सारा गया 
था। इस भयानक शत्रु क मारे जाने पर बाबर ने एक बार फिर पेलूक 
राज्य की विहूय छा प्रयत्न किया परंतु उजबेगों ने डसे सफल्न नहीं दोन 
दिया । इसी के अ्नंतर उसने सारतविजय का विचार दृढ़ किया । 

(४) बाबर का सोतेला भाई जो उस्मेद अ्रदजानी का छुन्न था । 

(५) जनवरी १२९११ ( शब्वाल्न €१६ छ्ि० ) 

(६) बबेदुर्टा्सा शेबानी्खा का भततीज्ञा था। कोठ्मजिक 


१६ ) 

परास्त हुए और उस प्रांत में ठहर न सके । तब बदरुशाँ ओरौर 
काबुल का चले और मावरुन्नहर का विचार मन से निकाल 
दिया । सन्‌ &१० हि० ( १५०४ ४० ) में काबुज्ञ पर अधिकार 
हो चुका था । 

हिंदुस्तान जाने की इच्छा इनक्लकी सदा से थी पर अमीरों 
की सम्मति की ढिलाई आर भाइयां के साथ न देने से यह 
पूरी नहीं हुई थी । जब भाई लोग अंत में चल बसे और कोई 
अमीर नहीं रहा जा इनकी इच्छा के विरुद्ध बोल सके तब 
सन्‌ €२५ छदवि० (१५१८७ ४६० ) में इन्होंने बिजार को दे तीन 
बड़ो में युद्ध कर लेलिया और वहाँ के सब रहनेवालों को 
मरवा डाला । 


उसी दिन अफगान श्राग़ाच: के पिता मलिक मंसूर 
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बुखात प्रांच ये है और काोछ का अश्रथे कील हे । इसी व बजबेगों 
ने बाबर को दूसरी बार फिर से पराजित किया था (१९ ११६०) | 

(१) सन १३०७ ई६ में जदाँगीर भिर्जा आर सन्‌ १५१९ ० में 
नासिर मिजां की रादिरा-पान के कारण रूत्यु हागई । 

(२) भारत पर झाक्रमण करने का जाते समय यह घटना रास्ते से 
हुई थी + या के रहनेवाले मुसलमान नहीं थे | 

(३) थीडी सुवारिझा-बाबर के साथ इसका विवाह ३० जनवरी सन 
१९१8६ ६० की हुआ था और यह विवाह उसकी जाति और बाबर फे 
दीच संघि स्थापन के लिये हुआ था । इसका और इसके विवाह का 
प्रच्छा बर्णन “ तारीखे रहसत खानी? नामक पुस्तक में दिया है जिसका 
अनुवाद मि० ब्लोकमेन ने ऐन अफगान लीजेंड' के नाम से किया है । 
गुल्बदन बेगम ने सर्वन्न इसे अफुगानी आगाचः के नाम से लिख; है । 


( १७ ) 


यूसुफज़हे ने आकर बादशाह की अधीनता स्वीकार की । बाद- 
शाह ने उसकी पुत्री को लेकर उससे स्वया विवाह कर लिया 
ग्रर मलिक मंसूर का बिदा किया । उसे घोड़ा और राजा के 
याग्य खिलञ्त दिया ओर कहा कि जाकर प्रजा आदि को 
लाकर अपने झ्ामी में बसाओ । 

कासिम बेग ने जो कावुल में था प्राथेनापत्र भेजा कि एक 
शाहज़ाद: ओर पेदा हुआ है ओर मैं धृष्टता से लिखता हैँ कि 
यह भारत-विजय ओर अधिकार का शुभ शकुन है, आगे बाद- 
शाह मालिक हैं जेसी प्रसन्नता होा। । बादशाह ने साइन से मिर्जा 
हिंदाल नाम रखा । 

विजार-विजय के अनंतर वे भीर: का चले जहाँ पहुँचने पर 


ब_- न 


हाफिज मुहम्मद लिखता है कि बाबर का इसपर बहुत प्रेम था और सन 
१६४२६ ई० में माहम बेगम और गुल्बदन बेगम के साथ यह भी अन्य 
बेगमों से पहलेद्दी भारत आई थी। यह निस्खेतान थी और दह्ाफिज्ञ मुहम्सद्‌ 
कहता हे कि दूसरी बेगमों ने गर्भ नहीं रहने के लिये इसे दवा खित्टा दी 
थी | यह अकबर के राजस्व काल में सरी । इसका एक भाद मीर ज्माल 
बाबर के साथ भारत आया और हुमसायूं तथा अकबर के समय में अच्छे 
एद्‌ पर रहा | हिंदाल्ल का भी एक प्रिय अफसर इसी नाम का था जो 
उसकी मरत्यु पर अकबर की संवा में चत्ठा आया | यद्द वही यूसुफजई 
हे सकता दे । 

(१) इनका नाम अबुन्नासिर मिर्जा था पर हिंद के आधार पर हिंदाल 
नाम से ही यह अधिक प्रसिद्ध हुआ । यह गुलबदन बेगम का सहे।दर भाई 
और माहम बेगम का पोष्यपुत्र था । 

२ 


( १८ ) 


उन्होंने लूटपाट नहीं किया ओर चार लाख शाहरुखी लेकर 
संधि करली ओर उसे अपने सनिकों में नाकरों की गिनती के 
अनुसार बाँटकर वे काबुल चले । 
उसी संमंय बदखूशाँ के मनुष्यों का पत्र आया कि मिर्ज़ा- 
खा मर गए और मिर्जा सुल्लेमान की अवस्था छोटी है तथा उजबेग 
पास हैं । इस देश पर भी ध्यान रस्विए कि कहीं बदख्शाँ भी 
हाथ से न निकल जाय | जब तक बदरूशाँ का कछ प्रबंध 
हा। तब तक मिज़ा सुजल्ेमान को माता मिजा को ले कर आ 


(१) श्रसकिन ने २०००० पाउंड के बराबर माना है जिससे एक 
शाहरुखी इस समय बारह आने की हुई ! 

(२) सन्‌ १९१६ ६० के फरवरी के श्रेत में । 

(३) सुलतान-निगार खानम-यूनासख्वोां चगत्ताई और शाह बेगम 
बदरूणी की पुत्री थी। सुल्तान महमूद मिज्ञा भमीरानशाही से इसका 
विवाह हुआ जिससे खुलतान वैस मिर्जार्ख़ा पुत्र हुआ । सन १४६४ ई० 
में यह विधवा हुईं । तब बावर से बिना कह्ढे दाशकंद में भाइयें के यहाँ चली 
गई | आविकु सुठतान जूजी ने जो उज़बेंग कृजज्ञाकों का सदोर था उससे 
विवाद किया । इसके भाई महमूद खाँ के शेवानीर्खा के हाथ मारे जाने पर 
आविक्‌ के साथ मुद्लिस्तान गई । आविक से दो पुत्री हुई जिसमें एक 
का विवाह अब्दुल्ला कूर्चो से हुआ जो जवानी में मर गई और दूसरी का 
रशीद्‌ सुल्तान चगृत्ताई से हुआ । आ्राविक्‌ की स॒त्यु पर उसके छोटे भाई 
कासिम ने उससे सगाई कर ली । कासिम की झूृत्यु पर इसका सोतेला 
पुत्र ताहिर सर्दार हुआ जो इसे माँ से बढ़कर मानता था, तिसपर भी 
वह वर्दा से अपने भतीजे सुलतान सैयदर्ख़ा के यहाँ श्राकर रही । सन 
१६२८ ई ० में इसकी ग्टस्यु हुई । 


( १ रू ) 


पहुँची । बादशाह ने उनकी इच्छा ओर प्रसन्नता के अनुसार उसे 
पिता के पद और जागीर पर नियुक्त किया और बदरूशाँ हुमायेँ 
बादशाह की सोंप दिया । हुमायूँ बादशाह उस प्रांत का चले गए । 

बादशाह और आकम भी पीछे ही बदख्शाँ का गए और कुछ 
दिन वहीं एक साथ रहे । हमायूँ वहीं रह गए और बादशाह 
अगर आकम काबुल लाट आए । 

कुछ समय के अनंतर वे किलात और कृघार गए । किल्लात 
पहुँच उसे विजय करते हुए कंघार गए । कृंधार वाले डेढ़ वष 
तक दुग में रहे जिसके उपरांत बहुत युद्ध पर वह इश्वरीय कृपा 
से विजय हुआ | बचहुत धन हाथ आया और सैनिकों और 
नाोकरों का घन ओर ऊँट बाँटे गए। कंधार मिज्ञी कामराँ 
का देकर वे स्वय' काबुल चले आए । 

पेंशखान: आगे जाने पर १ सफर सन्‌ €३२ हि० (१७ 
नवंबर सन्‌ १४२४५ ई० ) शुक्रवार का जब सूय्य घन राशि में 
था वे यकलंग: परत पार कर डीहे-याकूब की घाटी में उतरे । 
बहीं ठहर ओर दूसरे दिन हिंदुस्तान की ओर कूच करते 
हुए चले । 


(१) उस समय हुमायू की श्रवस्था तेरह वष की थी जिस कारण 
स्वय बाबर वर्दां गया ओर प्रबंध आदि ठीक कर लाट आया। 

(२) यह शाद बेग अ गन के अ्रध्विकार में था जिसके पुत्र शाह हुसेन 
ने सिंध में हुमायूं से बड़ी शत्रता की थी । इस घेरे में कितने दिन हूगे 
थे इसमें मतभेद है ओर बाबर के भाव्मचरित्र के छुट हुए स्थानें में 
यह घटना पड़ गई है । 


( २० ) 

सन्‌ €२४ हि० ( १५१८६० ) से सात आठ वर्ष तक 
कई बार सेना हिंदुस्तान की ओर भेजी गई थी और हर बार 
देश और परगने अधिकृत किए गए, जैसे भीर:, बजार, स्याल- 
काट, दिपालपुर, लाहौर आदि । यहाँ तक कि १ सफर सन्‌ 
डश२ हि० शुक्रवार का वे डोहे-याकूब के पड़ाव पर से कूच करते 
हिंदस्तान की ओर चले ओर उन्होंने लाहौर, सरहिंद और हर एक 
प्रांत जा रास्ते में था विजय किया। ८ रज्जब सन्‌ €३२ हि ० शुक्रवार 
की ( २० अप्रेल सन्‌ १४५२६ ६० ) पानीपत में वह ( बाबर ) 
सुलतान सिकंदर लेदी के पुत्र तथा बहलोल लोदी के पात्र 
सुलवान इन्राहीम से युद्ध करके इश्वरीय ऋपा से विजयो हुए । 
इस युद्ध में सुलवान इत्राहीम मारा गया और यह विजय कंवल 
इश्वर की कृपा से हुई थी क्‍योंकि सुलतान इब्राहीम के पास एक 
लाख अ्रस्सी हज़ार सवार ओर डंढ़ हज्ञार मस्त हाथी थे। 
बादशाही सेना व्यापारी, भले और बुरे सहित बारह सहस््र 
थी और काम के याग्य केचल छ सात हज़ार सेनिक थे । 

पाँच बादशाहों का काष हाथ आया आर सब बॉट दिया 
गया । उसी समय हिंदुस्तान के अमीरों ने प्राथना की 
कि हिंदुस्तान में पृ के बादशाहों के कोष का व्यय करना 


(१) मूल में ४३५ है पर वह लेखक की भूल है । 
(२) पानीपत का प्रथम युद्ध ! 
(३) मई महीने की ११ या १२ को बाँटा गया और अपने लिये कुछ 
गहीं रखने के कारण बाबर कुलंदर श्रर्थांत्‌ साधू कहकढाया । 


६ १९ -) 
देष मानते हैं श्रौर उसे बढ़ाकर संचित करते हैं जिसके विरुद्ध 
आपने कुल काष बाँट दिया । 
ख्वाजा कलाँ बेग ने कई बार काबुल जाने को छाट्टी माँगी कि 
मेरा स्वभाव भारत के जल-वायु के अनुकूल नहीं है, यदि छुट्टी 
हो। तो कुछ दिन काबुल में रहूँ। बादशाह इन्हें जाने देना नहीं 
चाहते थे पर जब देखा कि ख्वाजा बहुत हटठ करते हैं तब छुट्टी 
दे दी और कहा कि जब जाओ तब्र सुल्लतान इन्नाहीम पर 
विजय के कारण मिली हुई भारत की भेंट का जिसे हम बड़ों, 
बहिनों और हरमवालियों के लिये मेजेंगे लेते जाओ । सूची हम 
लिखकर देंगे जिसके अनुसार बॉँटना । बाग ओर दीवानखाने 
में हर एक बेगम के लिये झ्रल्लग अलग परदे वाला तंबू तनवाने 
की आज्ञा देना जिनमें वे इकट्रो होकर पूर्ण विजय के लिये 
इंश्वर की प्राथना करें 
उ्र एक बेगम की लिये यह सूची है । सुल्तान इब्राहीम 
की वेश्याओं सें से एक वेश्या, एक साने की रिकाबी जिसमें 
रतन, साणिक, मोती, गोमेदक, हीरा, पन्ना, पीरोज़ा, पुखराज 
) बाबर का स्थामिभक्त सेवक आर मित्र था । सौटाना सुहम्मद 
सदरुद्दीन के सात पुत्रों सें से एक था जिन सब ने बाबर की सेवा में 
जीवन व्यतीत किया । 
(२) एुकद्ी खेमे में कप की चाल पर जलला करने की नहीं थ्राज्षा 
थी । प्रत्येक बेगम ने अलग अक्ग प्पपनी श्रपनी संविकाओं के साथ एक 


एक कुनावदार खेमें में जठला किया जिससे तेयारी और शोभा बहुत 
बढ़ गई । 


( रेरे ) 

ओर लहसुनिया आदि भरे हों, अशरफियों से भरी दो सीप 
की थालियाँ, दे थाल शाहरुखी ओर हर प्रकार की नौ नौ वस्तु 
हर एक को मिले ; अर्थात्‌ चार थाली और एक रिकाबी | एक 
वेश्या, एक रत्नभरी रिकाबी और अशरफी ओर शाहरुखी की 
एक एक थाली ले जाओ और जैसी आज्ञा दे चुके हैं उसके अनुसार 
वही रत्नभरी रिकाबी और वही वेश्या जिसे हमने अपने बड़ों के 
लिये भेजा है लेजाकर भेंट करना । दूसरी भेंट जे कुछ भेजो 
है वह पीछे देना । बहिनों, संतानों, हरमों, नातेदारों, बेगमों, 
आगों, धायों, धाय-भाइयों, स्तल्ियां और सब प्राथेना करनेवालों 
की जड़ाऊ गहने, अशरफी, शाहरुखी और कपड़े अलग अलग 
देना जिसका विवरण सूची में दिया है । बाग और दीवानखाने 
में तीन दिन बड़ी प्रसन्नता से बीत गए | सब धन से उन्मत्त कुए 
झौर बादशाह की भलाई और ऐश्वय्ये के लिये फातिहा पढ़ 
कर प्रसन्नता से इंश्वर की प्राथेना' की गई । 

अमृए असस के लिये ख्वाजा कल्लाँ बेग के हाथ एक बड़ी 
अशरफी भेजी जिसका तौल तीन सेर बादशाही ओर पंद्रह 
सेर हिंदुस्तानी था । ख्वाजा से कह दिया था कि यदि तुमसे 
अमसस पृछे कि मेरे लिये कया भेजा है तब कहना कि एक 


(१) आया का स्लीलिंग आगः है जे शाही महल में काम करती है । 

(२) करान के प्रथम परिच्छेद को फ़ातिद्दा कहते हैं । 

(३) सिजदः कुरान के एक परिच्छेद का नाम है जिसके पढ़ने में 
सिर कुकाकर भूमि से लगाना पड़ता है । 


( २३ ) 


अग्रशरफी और सचमुच एंक ही थी भी | वह आश्चये कर तोन 
दिन तक घबड़ाता रहा । आज्ञा दी थी कि अशरफी में छेद कर 
के ओर उसकी आँखे बॉधकर उसके गले में डाल देना शौर 
महल में भेज देना । जब अशरफो में छेदकर के उसके गद न में 
डाल दिया तब उसके बोभ से उसे घबड़ाहट और प्रसन्नता हुई 
ओर वह देने हाथ से अशरफी का पकड़कर कहता फिरताथा 
कि काई मेरी अशरफी न ले | हर एक बेगम ने भी दस या बारह 
अशरफियाँ दीं जिससे संत्तर अस्सी अशरफियाँ बढुर गई' । 

ख्वाजा कल्लाँ बेग के काबुल जाने के अनंतर आगरे में 
हुमायूँ बादशाह, मिर्ज़ओं, सुलतानों और अमीरों का कोष 
से भेंट दी गई । हर ओर प्रांतों में विज्ञापन दिया कि जे कोई 
हमारी नौकरी करेगा उस पर पूरी कृपा होगी, मुख्य करके 
उन पर जिन्होंने पिता, दादा और पूर्वजों की सेवा की हे। । 
यदि ये आबे तो याग्यता के अनुसार पुरम्कार पावेंगे । 
साहिबकिराँ और चंगेज़साँ के वंशधर हमारे यहाँ आवेंगे 
तब ईश्वर ने जा हिंदुस्तान हमें दिया है उस राज्य का हमारे 
साथ उपभोग करेंगे । 

अबू सईद मिर्ज़ा की पुत्रियों में से सात बेगमें आई 
थीं--गौहरशाद बेगम, फर्खेजहाँ बेगम, खदीज: सुलतान 


(१) नाम केवल छु का दिया है । 
(२) फूस्न जहाँ बरेगम--मीर श्रल्राउल्मुत्क तमिजी की खत्री और 


शाह बेगम और कीचक बेगम की माता थी । सन १९६६ ई० में भारत 


( २४ ) 
बेगम, बदीउज्ञमाल बेगम , आक बेगम और सुलतान 
बख्त । बादशाह के मासा सुलतान महमृदखाँ की पुत्री जनब 
सुलतान खानम” झौर छोटे मामा इलाचाखाँ की पुत्री 
मुहिब्ब सुलतान खानम (भी आई )। अर्थात्‌ €६ बेगमें और 


आई ओर दे। वष रद्दी | बाबर से छुट्टी ले २० सितंबर सन १५२८ ई ० 
केा काबुल रवान: हुई । फिर आगरे आई ओर तिल्स्मी महकिल में रही । 

(१) खदीज:ः सुलतान बेगस--पत्ति का नाम नहीं सालूम हुआ । 
इसने अपनी बहिन फूल जहाँ के साथ काबुल जाने के लिये छुट्टी ली पर 
कई कारणों से नहीं जा सकी । तिलस्सी महफिछ में थी ओर यदि यह 
काबुझ गई तो कब गई सो ज्ञात नहीं । 

(२) बदीउज्जमाल बेगम--बाबर की दोनों पुशत्रियों के विवाह ओर 
तिलस्मी महफिल में थी । 

(३) आक्‌ बेगम--खदीजा और 'अबू सईद की पुत्री थी | यह भी 
बाबर की दोनों पुशत्रियां के विवाद ओर तिलूस्मी महफिल में थी । 

(४) ज नब सुलतान खानस चगत्ताई मुगछ--अपने चचेरे भाई 
सुखवान सेयदर्खा काशग़री की प्रिय ख्री थी | शाह्द मुहम्मद सुलतान 
की चाची थी जिसे मुदम्मदी बत्टांस ने मार डाहा था | इबराहीम की 
मां थी जिसका जन्म सन्‌ ११२४ ई० में हुआ था और यह सयदखां 
का तीसरा पुत्र था । इसे ध्ुदसिन और मुहम्मद यूखुफ दा पुत्र ओर 
हुए । सन्‌ १५३३ ई० के जुलाई में पति की रूत्यु पर इसके सोतेले पुत्र 
रशीद ने इसे निकाल दिया ओर यह पुत्रों खहित काबुल में आकर 
हेदर मिर्जा से मिली और कामर्रा की रक्षा में रहने लगी | तिलस्मी 
महफिल ( १९३१ ई० ) में गुलबदन बेगम ने इसका नाम लिखा हे पर 
यह ठीक नहीं है । विवाद्द वाले दूसरे जलसे (१४२७ ६०) में, रही देगी । 

(५) तारीखे-रशीदी के ग्रंथकूता मिजां हैदर देगलात्‌ की स्त्री थी । 


( २५ ) 

खानम थीं जिन सबके लिये जगह, जागीर आऔर पुरस्कार 
नियत हुए थे । 

चार वष तक जब ये आगरे में थे हर शुक्रवार का अपनी 
बुआओं से मिलने जाते थे । एक दिन हवा गम थी इससे बेगम 
साहिब: ने कहा कि हवा गर्म है यदि एक शुक्रवार को नहों 
जाएँगे तो क्‍या होगा? बेगमें इससे दुखित नहों होंगी। 
बादशाह ने कहा कि माहम तुम्हारा यह कद्दना आश्चय्य - 
जनक है । अबू सईद सिर्ज्ञा की पुत्रियाँ पिता और भाइयों से 
अलग होकर ( भारत आई हैं ) यदि हम उन्हें प्रसन्न नहीं 
रखेंगे तब केसा होगा ? 

ख्वाजा कासिम राज का आज्ञा दी कि एक अच्छा 
काय्य तुम्हें बतलाते हैं जो यह है कि यदि हमारी बुआएँ 
कोई काम अपने महल में बनवाना चाहें तब काम बड़ा होने पर 
भी उसे मन लगाकर भकट तेयार कर देना । 

आगरे में नदी के उस पार कई इमारते बनने की श्ाज्ञा 
दी । हरम और बाग के बीच में अपने लिये एक पत्थर 
का महल बनवाया ओर दीवानखाने में भी एक महल बन- 
वाया जिसके बीच में एक बावली और चारों बुर्जों में चार 
कमरे थे । नदी के किनारे पर चोखेंडी ' बनवाई थी । धोल- 

(१) चार खंड का मकान जिसके ऊपर के तीने खंड चारों श्रेर 


खुलते खभों पर रदते हैं ओर दर एक खंड चाकार ओर नीचे वाद्धे से 
छोटा होता है । 


( रू ) 


पुर में एक पत्थर के टुकड़े में चौखूटी बावली दस गज़ लंबी 
चौड़ी बनने की श्राज्ञा दी थी और कहा था कि जब बावली 
तेयार हो! जायगी तब शराब से भरूँगा । पर राणा साँगा के 
साथ युद्ध होने के पहले शराब नहों पीने का प्रण किया था 
इससे नीवू के शरबत से उसे भरवाया | 
सुलतान इब्राह्दीम पर विजय पाने के एक वष बाद राणा, 
हिंदू (मांडू ) के रास्ते से अगशित सेना सहित तेयार 
आया! । सदार, राजे और राना जिन्होंने आकर बादशाह की 
अधीनता स्वीकार कर ली थी सब विद्रोही होकर राणा के 
पास चले गए । यहाँ तक कि काल जल्लाली, संभल और रापरी 
आदि सब पगने, राय, राजे ओर अफगान सब विद्रोही है। 
गए । दे लाख सवार के लगभग इकट्रे हा गए। 
उसी समय मुहम्मद शरीफ ज्योतिषों ने सेनिक्नों से कहा 
कि ठीक यही है कि बादशाह युद्ध न करें क्‍्यांकि अष्ट तारा' 


नमन +_२स 


(१) यह युद्ध १६ माच सन १९२७ है० का सीकशी की पहाड़ी के 
पास कन्द्रवा में हुआ था |! गुजरात विजय के पअनंतर इसी 
स्थान पर अकबर ने _फतहपुर सीकरी नामक नगर बसाया था। 

(२) मूल्न का शुक्र तारा अशुद्ध है ओर मिस्टर बेवरित्र उस शब्द के 
साकिज यव्यदोज, श्रर्थात्‌ श्रष्ट तारा पढ़ते दे जिसे फारसवाल्ने श्रशुभ 
मानते हैं। बाबर लिखता है कि कदंज़िन के युद्ध में (१४०१ ई० ) 


जो शेबानी के साथ हुआ था धअअष्ट तारा दाने सेना के बीच में था। 
उसीका कथन है कि कन्हवा युद्ध में शरीफ ने सूचना दी थी कि मंगल 
पश्चिम में हे और जो पवे से आवेगा वह पराजित होगा। गुलबदन 
बेगम ने इन्ही दोनों युद्धों के सूचक ताराओं में गड़बड़ कर दिया है 


( २७ ) 

सामने है | वादशाही सेना में बड़ी घबड़ाहट पड़ गई, सैनिक- 
गण बड़े सेच विचार में पड़ गए और युद्ध से विमुख होने लगे । 
जब सैनिकों का यह हाल देखा और शत्र भी पास पहुँच गए 
तब उन्होंने यह उपाय विचारा। अर्थात्‌ उन्होंने भगैलों और 
विद्रोहियों का छोड़कर बचे हुए अमीरों, सुलतानों; खानों, बड़े 
ग्रौर छोटे सब का एकत्र होने की आाज्ञा दी। जब सब 
इकट्र होगए तब कहा कि कुछ जानते हो कि हमारे और 
हमारी जन्मभूमि और देश के मध्य में कई महीने की राह है । 
इंश्वीर उस दिन से बचावे ओर उसे न लावे क्‍योंकि यदि 
सेनिक गण परास्त हो जाये तो हम कहाँ और हमारी जन्म 
भूमि और देश कहाँ ? काम श्रजनवियों और परायोें से पड़ा है । 
बस सब से अच्छा यही है कि अपने लिये ये दो बातें ठीक 
कर लेनी चाहिएँ कि यदि शत्र को परास्त किया तो गाज़ी 
हुए और मारे गए ते शहीद हुए । दोनों प्रकार से अपनी 
मुक्ति है और पदवी बड़ी और बढ़कर है । 
(9) युद्ध में विजय पाने पर बाबर ने शरीफ के खुब फटकारा और 
कुछ देकर उसके अपने घर लेटा दिया । सन १९१६ ई० में वह खोस्त 
( माहम का देश ) से काबुल आया था ओर वहाँ से किसी बादशाही 
संबंधी के साथ भारत आया था । 

(२) गाजी उन्हें कहते हैं जा दूसरे मतावात्यों का मारते हैं । 

(३) शहीद वे हैं जे घर्म के लिये मारे जाने हैं । 

(४) मिस्टर श्रस किन बाबेर के शब्द यों लिखते हैं। * हर एक 
मनुष्य मरता है, केवछ परमेध्वर श्रमर हे । जीवन रूपी मजलिस में 


(४ ८ ) 


सब ने एक मत हो! मान लिया । ञलञ्ली के तिलाक ओर 
कुरान की शपथ खाई, फातिहा पढ़ा क,्रौर कहा कि बादशाह, 
इश्वर के इच्छानुसार जब तक प्राण और शरीर में साँस रहेगा 
तब तक बलिदान चढ़ने और स्वामि-भक्ति में कमी नहीं करेंगे । 

राणा साँगा से युद्ध के दो दिन पहले ही बादशाह ने 
मदिरापान नहीं करने की शपथ खाई यहाँ तक कि कुज्न मना 
की हुई वस्तुओं की शपथ करली । चार सी नामी युवकों ने 
जे वीरता, एकता और मित्रता का दावा रखते थे उस सभा 
में बादशाह के अनुरूप ही शपथ खाई । कुल धमेविरुद्ध बर- 
तन, सोने ओर चांदी के कटार, सुराही इत्यादि का तुड़वाकर 
दरिद्रों और मिखमंगों की बांट दिया गया । 

हर आर प्रांतों में विज्ञापन-पत्र भेजे कि चुगी, अन्न पर 
के कर इत्यादि का कुल क्षमा कर दिया जिसमें कोई व्यापा- 
रियां आदि के आने जाने में रुकावट न डाले और वे बंखटके 
आर बेरकाबट आदें जायोँ 

जिस दिन राणा साँगा से युद्ध होने को था उसी रात” को 


जो आ्राता हे उसे बिदा द्वोते समय मृत्यु रूपी प्याल्ा पीना पड़ता है । 
प्रतिष्ठा के साथ रूत्यु मानहीव जीवन से अच्छी हे ।? 
गुलबदन बेगम के लिखने के अनुसार बाबर ने भ्रवश्य ही देश और 
ग्रह कि बाते भी चलाई हे!|गी जिसका लिखना खत्री के ही उपयुक्त है । 
(१) बाबर लिखता है कि कासिम हुसेन इसके पहले ही आया था 
ओर उसके साथ €०० मनुष्य थे। मुहम्मद शरीफ भ्री इसीके साथ 
आया था । ( आध्म० ३९२ ) 


( रेड ) 


कासिम हुसेन सुलतान के, जो सुल्तान हुसेन का नाती अथात 
उसको पुत्री आयशा सुलतान बेगम का पुत्र था, आने का समा- 
चार आया कि वह खुरासान से आकर दस कोस पर पहुँच 
गया है। बादशाह यह समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए ओर 
पूछा कि कितने मनुष्य साथ हैं ? जब ज्ञात हुआ कि तीस चालीस 
सवार हैं तब एक सहस््र शब्रधारी और सुसज्जित सवारों को 
आधी रात के संमय भेजा कि उसी राजत्ि की साथ मिलकर 
भ्रावें जिससे शत्रु तथा दूसरे समझे कि सहायता समय पर आ 
पहुँची । जिसने यह राय और उपाय सुना बड़ा प्रसंन्न हुआ । 

उसीके सबेरे सन्‌ €३३ हि० के मादिउलुअव्बल महीने 
में सीकरी पहाड़ के नीचे जिसपर कुछ दिन के भ्रनेतर फृतहप॒र 
बसा राणा सांगा से युद्ध हुआ जिसमें इश्वरी कृपा से उन्होंने 
विजय पाई और वे गाजी हुए । 

राणा साँगा पर दिजय के एक वष बाद आकाम माहम बेगम 
काबुल से हिंदुस्तान आई ओर यह तुच्छ जीव भी उन्हींके साथ 
अपनी बहिनों के आगे ही आकर अपने पिता से मिला । जब 
आकाम कोल में पहुँची तब बादशाह ने देा पालकी तीन 
सवारों के साथ भेजी । कोल से आगरे पहुँचीं और बादशाह 


(१) १३ जुमादिउलअव्बठ सन्‌ ६३३ द्वि० 5१६ माच सन्‌ 
१२२७ ० | 

(२) इस विजय पर पहले पहल बाबर ने यद्द पदवी धारण की. 
थी क्योंकि इस बार शत्र मुसक्मान नहीं थे । 


( ३० ) 
का विचार था कि काल जलाली तक स्वागत को जावे। संध्या 
की निमाज़ के संमय एक मनुष्य ने आकर कहा कि बेगम 
साहब को दे। कास पर छोड़ा है। बादशाह घोड़े के तैयार 
होने तक नहीं ठहर सके ओर पेदल ही चल दिए । माहम के 
ननच: के घर के आगे मिले ओर माहम ने चाहा कि पेंदल 
होवे' पर बादशाह नहीं ठहरे और स्वयं आकाम के साथवालों 
के संग पेंदल ही अपने महल तक आए । 
जिस समय आकाम वादशाह के पास जा रही थीं मुझ 
आज्ञा दी कि दिन का बादशाह से मिलना । 
कह नो सवार, अठारह घोड़े, दो पालकी जिन्हें 
बादशाह ने भेजा था ओर एक पालऊकी जो काबुल से साथ 
आई थी--आकाम की सो मुग़लज्ानी दासियाँ अच्छे घोड़ों पर 
सवार अच्छी प्रकार सजी हुई । 
मेरे पिता के खलीफा अपनी ब्लरी सुल्लतानम के साथ नौमग्राम * 
(१) तौकूज का अर्थ नो है । तुर्का प्रजा बादशाहों को नो वस्तु सेंट 
देना शुभ समझती हे । 
(२) यदद साइस बेगम के साथवालों का वर्णेन हे पर बेजोड़ होने 
से समझ पड़ता हे कि दूसरी पुस्तक से उतारने में कुछ गड़बड़ हो गया है + 
(३) ख्वाजा निजामुद्दोन अली बल्ाांस जो बाबर के वज्ञीर भी थे । 
इनन्‍्हींके भाई जूनेद बर्लास की स्त्री शहरबानू बाबर की सोतेली 
बहिन थी । 
(४) जमुना के पूवे आगरे से दो कास पर है । उस समय तक शाही 
महल्ूय पश्चिम ओर नहीं बन चुके थे ( राजपुताना गजे टियर ३.२७४ ) 


(६ २३१ ) 


तक स्वागत का आए | में पालकी में थो जब मेरे मासों ने 
मुझकी एक बगीचे में उतारा और एक छोटी दरी बिछाकर उस 
पर बैठाया । मुभे सिखलाया कि जब खलीफा आवे' तब तुम 
खड़ी होकर उनसे मिल्षना । जब वह आए मैं खड़ी होकर 
मिली । उसी समय उनकी खत्रो सुलतानम भी आइई। मैंने नहीं 
जानकर चाहा कि उठ पर खलीफा ने यह बात कही कि यह 
तुम्हारी पुरानी दासी है इसके लिये खड़े होने की आवश्यकता 
नहीं है। तुम्हारे पिता ने इस पुराने दास की प्रतिष्ठा बढ़ाई 
कि उसके लिये ऐसी आज्ञा दी है, वही बहुत है, दासों का 
क्या अधिकार है ? 

खलीफा की भेंट से मैंने पाँच सहस्र शाहरुखी और पॉँच 
घाड़े लिए ओर उनका स्त्री सुल्तानम ने तीन सहस्त्र 
शाहरुखी ओर तीन घोड़े भेंट देकर कहा कि जलपान 
तैयार है यदि ग्रहण करिए तो दासों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 
मैंने मान लिया। अच्छे स्थान पर बड़ी ओर ऊँची जगह 
बनाकर उसपर लाल रंग का बिछोना बिछाया गया था 
जिसके बीच में गुजराती जरब फ्त लगा था। कपड़े! आर 
ज़रब फु फे छ शामिआने लगे थे जो प्रत्येक एक एक रंग के थे 
ओर चारों ओर बराच्र कनात तनी थी जिसके सब डंडे 
रंगीन थे । मैं खलीफा के स्थान पर बैठी । भोजन में पचास भेड़ें 
भुनी हुईं, रोटी , शरबत ओर बहुत मेवे थे । झेत में खा चुकने 
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(१) खड़ी द्वोकर सेंट करने की || 
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पर में पालक्री पर चढ़कर अपने पिता बादशाह से जाकर मिली 
और पाँव पर गिर पड़ी । बादशाह ने बहुत कुछ पूछ वाछ की 
और कुछ देर तक पास बिठाया जिससे इस तुच्छ जीव को 
इतनी प्रसन्नता हुई कि उससे बढ़कर प्रसन्नता न होगी । 

झागरे पहुँचने के अनंतर तीन महीने बीत चुके थे जब कि 
बादशाह धौलपुर गए और माहम बेगम तथा मैं घेलपुर की 
सैर को साथ गई | धोलपुर में एक बावली एक पत्पर के 
टुकड़े में दस गज लंबी ओर चेड़ी बनवाई थी । वहाँ से सीऋरी 
गए जहाँ तालाब के बीच में ऊँचा स्थान बनने की आज्ञा दी । 
जिस समय वह बन गया नाव पर बेठकर वहाँ जाते, सैर 
करते और बैठते थे । यह अबतक वतंमान है । सीकरी में एक 
बाग में चेखंडी बनवाई थी जिसमें तौरखाना बनवा कर उसमें 
वे बैठते औअऋर कुरान लिखते थे ! 

मैं और अफगानी आगाचा आगे पीछे बैठी हुई थीं कि बेगम 
साहब: निमाज़ पढ़ने को चली गई । मैंने अफगानी आगाचा से 
कहा कि मेरा हाथ खींचो। उसने खींचा और मेरा हाथ उखड़ 
गया और में पीड़ा से रोने लगी । अंत में नस बेठानेवाले को 
कल्ञाकर मेरा हाथ बंधवाया और आगरे चले । 


(१) तौर का अथ, तुर्की भाषा में जाली ओर मछली फेसाने का जाल 
है | तोरखान:---जा ली दूर घर या मसहरी । 

(२) मुसहिफू कुरान का कहते हैं । मिसेज बेवरिज ने तुजुके-बाबरी 
भ्रूछ से लिख दिया हे । 


( ३३ ) 


आगरे में पहुँचे थे कि समाचार आया कि बेगमें काबुल 
से आरही हैं। आक: जानम जे मेरी बड़ी बूआ और पिता की 
वड़ो बद्धिन थों उनके स्वागत के लिये बादशाह नौग्राम तक 
गए । आक: जानम के साथ की कुल बेगमों ने उन्‍्हींफोे 
स्थान पर बादशाह से भेंट की। यहीं प्रसन्नता मनाई, 
धन्यवाद देने के लिये प्राथनाएँ कीं और झागरे को 
चल्लीं । सब बेगमों का मकान दिए ओर कुछ दिन के अनंतर 
ज़रश्रफशाँ बाग की सर का गए। 

उस बाग में सस्‍्नानधर था जिसको देखकर कहा कि 
राज्य और राजत्व से मेरा मन भर गया। अब मैं इस बाग में 
एकांतवास करूंगा। मेरी सेवा के लिये ताहिर आफताबची 
बहुत है ओर राज्य मैं हुमायूँ का देदूगा । उस समय आकाम 
बेगम ओर सब संतानों ने रो गाकर कहा कि इंश्वर आपको 
राजगद्दी पर बहुत बहुत वष तक अपनी रक्षा में रखे और सब 
संतान आपके चरण में बूढ़े हो ! 

कुछ दिन पर आल्ोर मिज़ां मांदे हुए जिनकी मांदगी से पेट 
को पीड़ा बढ़ गई। हकीमों ने बहुत कुछ दवा की पर रोग बढ़ता 
ही गया । अंत में इसी रोग से दश्वर संसार से अमरलोक चले 
गए । बादशाह ने बहुत दुःख और शोक किया। आलोर मिर्ज़ा 
को माता दिलदार बेगम अपने पुत्र के शोक में जा संसार में 
अद्वितीय और एक ही था पागल होगई । जब शोक सीमा के द 
बाहर हो गया तब बादशाह ने आकाम और दूसरी बेगमों से 

हि 
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कहा कि चलों धोलपुर सेर करने चले । स्वयं नाव पर बैठकर 
आराम से नदी पारकर धोलपुर चले । बेगमों ने भी चाहा 
कि नाव पर बैठकर जल से जाबे । 

इसी समय दिल्लों से मौलाना मुहम्मद फर्गली का प्राथेना- 
पत्र आया ठिसमें लिखा था कि हुमायूँ मिर्जा माँदे हैं, हाल 
विचित्र है। बेगम साहब यह समाचार सुनतेही बचुत जल्दी 
आवें क्‍योंकि मिज्ञा बहुत घबड़ाए हैं। बेगम साहब यह संमा- 
चार सुनतेहीं ऐसा घबड़ा गई जेसे प्यासा पानी से दूर हो, 
और दिल्ली का चल दीं । मथुरा में भेंट हुई और जेसा सुना 
था उससे दसशुना निवेल आर सुस्त अपनी संसारदर्शी आँखों 
से देखा | वहाँ से देने माता और पुत्र इसा और मरियम की 
नाईे आगरे को चले। 

जब वे आगरे पहुँचे तब मेंने अपनी बहिनों के साथ उन देव 
योग्य स्वभाववाले बादशाह से जाकर भेंट की | पर सुस्ती पहले 
से अधिक होती गई थी इससे जब होश में आते थे तब हम लोगों 
को पूछते ओर कहते कि बहिने तुम अच्छी आई, आओ 
हम तुम एक दूसरें से मिलें क्योंकि हम अभी नहीं मिले हैं । 
तीन बार उन्होंने यह बात स्वय' कही। जब बादशाह आए और 
मिले तब इनका देखतेही उनका चमकता हुआ मुख शोक 
से उतर गया ओर उनकी घबड़ाहट बढ़ती ही गई । 

उस समय बेगम साहब से कहा कि हमारे पुत्र को आप 
भुला दीजिए । आप बादशाह हैं, आपको क्या दुःख है? 
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आपको अन्य कई पुत्र भी हैं। हमें इस कारण दुःख है कि 
हमकी केवल यही एक पुत्र है | बादशाह ने उत्तर दिया कि 
साहम ! यद्यपि और पुत्र हैं पर तुम्हारे हुमायूँ के समान हमें 
किसी पर भी प्रेम नहीं है । संसार में अद्वितीय और काय्ये- 
शालियों में अपना बराबर नहीं रखनेवाले प्रिय पुत्र हुमायूँ के 
ही लिये हम इस राज्य और संसार की इच्छा रखते हैं, दूसरों 
के लिये नहीं । 

जिस समय यह बीमार थे बादशाह ने हज़रत मुरतेज्ञाअली 
करमुल्ला को परिक्रमा आरंभ को । यह परिक्रमा बुधवार 
से करते हैं पर इन्होंने दुःख और घबड़ाहट से मंगल ही को 
आरंभ कर दी। हवा बहुत गरमथी और मन और हृदय 
इनका घबड़ाया हुआ था । परिक्रमा में ही प्राथना की कि हैं 
परमेश्वर ! यदि प्राण के बदले प्राण दिया जाता दे तब में, बाबर, 
अपनी अवस्था और प्राण हुमायू को देता हूँ. । उसी दिन 
बादशाह फिदोसमकानी मांदे होगए और हमायूँ बादशाह नें 
स्नान कर बाहर आ दरबार किया। बादशाह पिता को मद है। 
जाने के कारण भीतर लेगए । 


(१) साहम बेगम के ओर सब पुत्र बचपन ही में जाते रहें थे । 

(२) इसी अ्रब्नसर पर प्रस्ताव हुआ था कि बड़ा हीरा ( कोहेनूर या 
वह हीरा जे। हुसायूँ का ग्वालियर में मित्ठा था ) हुमायूँ पर निछावर 
किया जाय । मिसेज बेवरीज ने इस अंश का ठीक भ्रथ नहीं समझा है 
इससे उन्हें अनुवाद करने में गड़बड़ मालूम हुआ है । 
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दे। तीन सास तक वे पलंग पर ही रहे और इस बीच मिज़ों 
हुमायू कालिजर चले गए थे । जब बादशाह का राग बढ़ा तब 
हुमायू बादशाह की बुलाने के लिये मनुष्य भेजा गया । 
झट पहुँचे ओर जब जाकर बादशाह की सेवा की तब उन्हें 
बहुत सुस्त देखा। हुमायूँ संताप के मारे बड़े दुखित हुए और 
दासोां से कहने लगे कि एकबारगी इनका ऐसा हाल क्‍यों हे 
गया ? वैद्यों ओर हकीमों को वुलबाकर कहा कि में इनको 
स्वस्थ छाड़कर गयाथा, एकाएक यह क्‍या हो गया ? उन लोगों 
ने कुछ कह दिया। 

पिता बादशाह हर समय पूछा करते थे कि हिंदाल कहाँ 
है ओर क्‍या करता है ? उसी समय एक ने आकर कहा कि 
मीर खुद बग क पुत्र मोर बदी बेग ने सल्लाम कद्त्लाया है । 
उसी समय बड़े घबड़ाहइट से बादशाह ने बुलवाकर पृछा कि 
हिंदाल कहाँ है? कब आयेगा ? प्रतीक्षा मे केसा दुःख दिया। 
मीर बर्दों ने कहा कि भाग्यवान्‌ शाहज्ादा दिल्ली पहुँच गया है 
आज या कल सेबा में आवेगा । उसी समय बादशाह ने मीर 
बदी बेग से कहा कि अरे ! अभागे हमने सुना है कि तेरी बहिन 

(१) मसूछ अंथ में हुमायू जिख गया है जो श्शद्ध है । हे 

(२) हि दाल के जन्म से ही यह उसका अ्रतालीक नियत था 
( १४१६-३० ई० ) | यह बाबर की पाकशालह्ा का दारोगा था जिसका 
पुत्र ख्वाजः ताहिर मुहस्मद अकबर का मीर फराग़त ओर दोदजारी 
मसबदार था | मीर बर्दा ( खिलवाड़ो ) द्वी स्यात्‌ इसका ताप्त लड़क- 
बन सें रहा दो । 
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का काबुल में और तेरा लाहौर में विवाह हुआ है। इन्हीं विवाहों 
के कारण मेरे पुत्र को जल्दी नहीं लाए ओर प्रतोक्षा हद के 
बाहर होगई | फिर पूछा कि हिंदाल कितना बड़ा हुआ ऑर 
कैसा है ? मीर बर्दी बेग ने जे। मिज़ा का ही जामा पहिरे हुए था 
कहा कि यह जामा शाहज्ाद: का है जे मुझे कृपया दिया है। 
बादशाह ने पास बुलवाया कि देखूं हिंदाल का डोल 
डोल किठना है ? वे हर समय कहते कि सहस्रन शोक दे 
कि हिंदाल का नहीं देखा । हर एक से जा आता था पृछत 
थे कि हिंदाल कब आवेगा ? 

रोगावस्था ही म॑ बंगम साहब को शआज्ना दी कि गुलरंग 
बेगम और गुलचेहर: वेगम का विवाद् करना चाहिए। जब 
कि बूआजी साहबा आवें उन्हें जता देना कि बादशाह क 
हैं कि उनकी इच्छा है कि गुलरंग का ईसन तेमूर सुलतान 
से और गुलचेहर: का ताख्ता बोगा सुल्तान से विवाह कर 
दे । आका जानम मुस्कराती हुई आई। उनसे कहा कि 
बादशाह ने ऐसे कहा हे कि उनकी एसी इच्छा है आगे जेसी 


(१) द्विदाल के साथ काबुल से आते समय रास्ते में यह काम 
हुआ था | 

(२) अ्रम्मः का श्र पिता की बहिन हैं जिसे बुआ कहते हैं। और 
माता के भाई की स्त्री को भी श्रम्मः कहते है जिसे मामी कहा जाता है। 
अग्रेजी अनुवादिका ने भूठ से बढिन अर्य ज्ञेकर खानज्ञादः बेगम लिख 
दिया है । जीउ शब्ध प्रेम और आदुर सूचक है । 
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उनकी इच्छा हो वैसा हो।वे । बेगस आका जानम ने भी कहा 
कि इंश्वर शुभ आर सुफल करे और बादशाह का विचार 
बचुत ठीक है। स्वयं जीजम, बदीउज्जमाल बेगस और झाक 
ब्रेगम दोनों बूआएँ दालान में गई । सफा स्थान पर विछौना 
बिछवाया और साइत देख कर माहम बेगम के ननच: ने दोनों 
सुल्ञवानों का घुटने बल बिठाकर दासादो में ले लिया । 
इसी समय बादशाह के पेंट की पीड़ा बढ़ गई और जब 
हुमायूं बादशाह ने पिता का बुरा हाल देखा तब फिर वे घबड़ाने 
लगे । हक्कीमों को बुलाकर कहा कि देखो और रोग की ओेपधि 
दो। हकीमों ने इकट्रे हैौकर कहा कि हम लोगों का दुभगग्य है 
कि ओआपधि काम नहीं देती, आशा है कि परमेश्वर अपने शुप्र 
कोष से कोई दवा जल्‍दी दंवें। उसी समय जब नाड़ी देखी तन 
कऔीमों ने कहा कि उस विष के चिन्ह हैं जिसे सुलतान इनत्राहीम 


(१) मिसंज्ञ बेवरीज्ञ, ने इस शब्द पर टिप्वणी करते लिखा है कि 
इस तुर्क शब्द के अथे करने में कठिनाई पड़ती ह्वैे। उदू लिपि के कारण 
उसे जीमम, चीजसम, चीचम, जीचम आदि पढ़ सकते दें । वस्तुतः यह 
शब्द जीज्मम है जिसे तुर्की में चीचम पढ़े गे ओर इसका अधथे बड़ी बहिन 
है जिससे हि दी का जीजजी शब्द' निकला है। यहाँ यह शब्द श्राका जानम 
अर्थात्‌ खानज्ञादा बेगम के लिए आया है जो बाबर की बड़ी बहिन थीं। 

(२) बावर के सामा अहमदखों का नर्वा पुत्र और तोख्ता बोग़ा 
दुसवाँ पुत्र था । ये ग्रुट्बदन बेगम के पति खित्र, ,ख्वाजा खाँ के चाचा 


छगते थे। 


( रे ) 
की माता ने दिया था। वह इस प्रकार हुआ कि उस अभागी 
राक्षसी ने अपने दासी के हाथ में एक तोला विष दिया था कि 
ले जाकर अहमद चाशनीगीर का दे! और कहो कि किसी 
प्रकार बादशाह के भोजन से डाल दे । उसकी बहुत देने का प्रण 
किया था । यद्यपि बादशाह उस अभागी राक्षसी का माता कहते 
थे, मकान आर जागीर देऋर उस पर पूर्ण कृपा रखते थे और 
उससे कहा था कि मुझ सुलतान इब्राहीस के स्थान पर समभ्के 
तिसपर भी उत्त क्रपाओं को नहीं माना क्‍योंकि वह जाति मूख- 
तापूण है। प्रसिद्ध है ( मिसरा ) सब वस्तु अपनी असलिअत 
का लोटती है। अंत में वह विष लेजाकर उस रसाइदार को 
दिया गया जिसे ईश्वर ने अधा ओर बहिरा बना दिया था 
ओर वह रोटी पर फैल्ञाया गया था, इसीसे थोड़ा खाया गया था । 
पर राग की जड़ वही थी जिससे वे दिन पर दिन दुबल और 
सुग्त हुए जाते थे, माँदगी बढ़ती जातो थी और मुख भी बदल 
गया था। दूसरे दिन सब अमीरों का चुलवाकर कहा कि 
बहुत वर्ष हुए मेरी इच्छा थी कि हुमायूँ मिज्ञोे का बादशाही 
देकर में स्वयथ ज़रअफशां बाग में एकांतवाल करूँ। इंश्वरी क्रपा से 
.. (५) बूआ बेगम--यह उस सुरताव इब्राद्दीम लेदी की माता थी. 
जिछे बाबर ने पानीपत के युद्ध में परास्त किया था। यह सिकंदर 
छोदी की स्त्री थी'। बाबर का विष देने के कारण इसका सव स्व छीन 


कर बादशाह ने इसे काबुल भेजा पहर रास्ते ही में सिर नदी में कूद कर 
हसने आत्महत्या कर त्ली । इसका पूरा वर्शन इकबाल नामा में दिया है । 


(२) हुमायूं के आने के अनंतर । 


( ४० ) 


वही हुआ पर यह नहीं कि मैं स्वस्थ अन्रस्था में ऐसा करता । 
अब इस रोग से दुखित द्वाकर वर्साअत करता हूँ कि सब हुमायूँ 
को हमारे स्थान पर समर, उसका भल्ना चाहने में कमी न करे 
ओर उससे एकमत होकर रहें। इंश्वर से आशः रखता हूँ कि 
हुमायूं भी सबसे सुव्यघहार करेंगे | हुमायूँ ! तुमका, तुम्हारे 
भाइओं, सब संबंधियां ओर अपने ओर तुम्हारे मनुष्यों को 
इश्वर का सॉंपवा हूँ श्रोर इन सबको तुम्हें सांपता हूँ । इन 
बातों से सभी लोग रोने पीटने लगे आर बादशाह की भी 
आँखों में आँसू भर आए । 

इस बात का हरमवालियां ओर भीतर के आदमियों ने भी 
सुना । सब कोई रोने पीटने में लग गए । तीन दिन के अनंतर 
वे इस नश्वर संसार से अमरलोक चले गए। ५ जमादिउल- 
अव्वल सामवार सन्‌ <२७ हि० (२६ दिसंबर सन १५३० ३० ) 
को मृत्यु त्त३ । 

बहाना करके कि हकीम लोग देखने आते हैं हमारी वूआ 

अपर माताओं को बाहर लिवा गए । सब बेगमों आर माताओं 
की बडे गृह में जे गए। पुत्रों आर आपसवाले आदि के लिये 
यह शोक का दिन था आर वे राने पीटने में लग गए। हर एक 
ने कोने में छिपकर दिन व्यतीत किया । 

यह घटना छिपा रखी गई । अत में आराइश खाँ नामक 
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(१) अपने अपने स्थानें पर न जाकर सबने एकही स्थान पर शोक 
मनाया । 


( ४१ ) 

हिंदुस्तान के एक अमीर ने प्राथेना की कि इस बात को छिपाना 
ठीक नहीं है क्‍योंकि हिंदुस्तान में यह चाल है कि जब बाद- 
शाहों की झत्यु होती है तब बाजारबाले लूट मचाते हैं । 
स्थात्‌ मुगलों के अनजान में घरों श्रार महलों में घुसकर लूट 
मचावे । यह ठीक होगा कि एक आदमी को लाक्ष वस् पहिरा 
कर हाथी पर बेठा मुनादी की जाय कि बाबर बादशाह दरवेश 
हो गए हैं और राज्य हमारे बादशाह का दे गए हैं। हमायेँ 
बादशाह ने आज्ञा दी कि ऐसा हो | ढिंढारा होतेही प्रजा को 
संतोष हो गया आगर सबने उनकी बढ़ती के लिए प्राथना को। 
उसी महीने की € तारीख शुक्रवार के हुमायूँ बादशाह गद्ी 
पर बेठ और कुल संसार ने मुबारकबादों दी । 

इसके अनंतर माताओं, बहिनों आर आपसवबाक्षों से 
मिक्ककर और समक्राकर उनका शोक निवारण किया और 
आज्ञा दी कि हर एक मनुष्य अपने मंसब, पद, जांगीर ओर 
स्थान पर नियत रहे और पहले के अनुसार अपना काय्य 
करता रहे । 

उसी दिन मिजां हिंदाल काबुल से आकर बादशाह से 
मिल्ले । उस पर कृपाएं की आर बहुत प्रसन्न हुए। पिता के 
कापष से बहुत सी वस्तु सिज्ञी हिंदाल की दी । 





(१ ) € जसादिडल्अ्बक सोमवार दा यदि २६ दिसिबर था ते 
४ अमादिउलश्रव्वछ शुक्रवार का ३० दिसवबर होना चाहिए पर अंग्रेजी 
अनुवादिका ने २६ दिसंबर दिया है । 


( ४२ ) 

बादशाह पिता की मृत्यु. के उपरांत उनके मकबरे पर पवित्रता 
के समय में पहिला जमघट हुआ और मुहम्मद अली कोत- 
वाल की मकबरे का रक्षक बनाया गया | साठ अच्छे पढ़ने 
और आवाज़वाले विद्वान हाफिजों को नियुक्त किया कि. 
पाँचों समय की निमाज्ञ इकट्रे होकर पढ़े , कुरान पूरा करें 
और बादशाह फिदोसमकानी की आत्मा के लिए फातिहा पढ़ें। 
सीकरी जो अब फतहपुर के नाम से प्रसिद्ध है वद कुल (अर्थात्‌ 
उसकी कुल आय) और बिआना से पाँच लाख मकबरे के विद्वानों, 
हाफिज्ञों आदि के व्यय के लिए नियत किया गया । माहम बेगम 
ने दे समय भाजन देना ठीक किया--सबेरे एक बैल, दो 
भेंड और पाँच बकरी और दूसरी निमाज़ के समय पाँच बकरी | 
ढाई व तक यह जीवित रही और दोानें समय अपनी जागीर 
से मकबरे के लिये यह भाज देती रहीं । 

जब तक भाहम बेगम जीवित थीं उन्हींके ग्रह पर मैं 
बादशाह से मिलती थी। जन्न उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तब मुझसे 
कहा कि बड़ी कठिनाई होगी कि मेरे मृत्यु के उपरांत बादशाह 
( बाबर ) को लड़कियाँ अपने भाई को गुलबंग बीबी के गृह में 


(१) मद का साका शब्द अरक से बना हैं जिसका अथे मिलना 
कनेठी देना और छीलना है | युद्ध में सनिक छोग मिलते हैं इससे मार्का 
का अर्थ युद्ध स्थल भी किया गया है । मनुष्यों के हर प्रकार के समूह 
होने का भी मार्का कहते हें | 

(२) मूठ के असस का अथे नगर-रक्षक श्र्थात्‌ कातवाछ है। 

(३) कुरान को कंठाग्र रखनेवाले हाफिज कहलाते हैं | 


( छ४ी३ ) 


देखेंगी । बेगम साहब की यह बात मानों बादशाह के हृदय में 
ही थी कि जबतक दिंदुस्तान में रहे सर्वदा हमारे ग्रह पर 
आकर हमकज्नोगों से मिलते और असीम कृपा और स्नेह करते । 
मासूमा सुलतान बेगम, गुलचेहर: बेगम और गुल्लरंग बेगम 
आदि सब बेगमें विवाहिता थों इससे बादशाह मेरे ग्रह पर 
खाते थे जहां वे आकर उनसे मेंट करती थीं। अर्थात्‌ पिता 
ओएर बेगम साहब की झूृत्यु' पर इस दुखी पर ऐसी कृपा की 
ग्रोर असीम प्रेम दिखलाया कि अपनी अनाथता ओर 
अनाश्रयता भूल गई । 

फिर्दोसिमकानी की झृत्यु के अनंतर दस वर्ष तक 
जिन्नत आशिआनी दिंदुस्तान में रहे । कुल प्रज्ञा शांति, सुख 
ओर आज्ञा में रही । फिदेसिमकानी की मृत्यु के छ महीने बाद 
बब्बन ओर बायज़ीद गौड़ की ओर से आगे बढे। यह समा- 
चार सुनतेही बादशाह आगरे से उघर चले और बब्बन और 


(१) माहम बेगम की मसत्यु के समय गुलबदन बेगम की अवस्था 
हूगभग श्राठ वष की थी ओर जब वह सीन बष की थी तभी गोद 
ली गईं थी । 

(२) चोसा युद्ध सन्‌ १९३६ ई० में हुआ था इससे राजत्व काल 
६ वप ही है यद्यपि वह सन १५४२ है? में भारत के बाहर निकले थे । 

/३) अपने भाई के राजस्व का बृत्तांत बढ़ाकर लिखना स्वभाव के 
ग्रनुसार दी है। तिसपर भी ठीक ठीक घटनाएं ग्रंथ में देदी हैँ । 

(४) बबच्बन ओर बायजीद दो नामी अफगान सरदार महम्‌ द क्ोदी 


( ४४ 9) 

बायज़ीद की परास्त कर! चुनार आए जिसे लेकर आगरें 
पहुँचे | 

माहम बेगम की बहुत इच्छा थी कि हुमायूँ के पुत्र को 
देखें । जहाँ सु दर और भली लड़की होती बादशाह्व की सेवा 
में लगा देती थीं। खदंग चाबदार की पुत्री मेव:जान मेरे 
दासत्व में थी । बादशाह फिदोसमकानी की मृत्यु के उपरांत 
एक दिन उन्हेंने खय कहा कि हुमायूँ , मेव:जान बुरी नहीं है अपने 
दासत्व में क्‍यों नहीं ले लेते । इस कथनामसुसार उसी रात्रि को 
हुमायू बादशाह ने उससे विवाह कर लिया । तीन दिल के 
ग्रनंतर बेंगा बेगस काबुल से आई ओर गभवती हो गई । टीक 
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के साथ पूर्वी ग्रांदों पर चढ़ श्राएु थे, जब कि हुआमायू फालि जर बिज्य दर 
चुका था | यहीं ले वह जोनपुर की शोर पढ़ा था । 

(१) यह युद्ध ६३७ &ि०५ (१६३१ ई०) में गोमती नदी के किनारे 
दौरा में हुआ था । 

(२) प्रसिद्ध शेरखां सूरी के पुत्र जलालखां के श्रधीन था। चार 
मास के "रे पर ६३६ छवि? ( १६३२ ६० ) में उसने अ्रधी या स्वीकार 
कर जी । 

(३) बेगा ( हाजी ) बेगम वेगविक सझुगछ--यादुगार बेग की पुत्री 
ओर हुमायुू की समेरी बहिंन थी जिससे उसने विवाह किया। सन्‌ १७२८ 
ईं० में अथम पुत्र अ्र्श्रमान का जन्म हुआ जब इमायूं बदरूशां सें था । 
बाबर ने जो पत्र इस समय लिखा था उसे अ्रपनी पुस्तक में दिया है। 
अलअ्मान बचपन ही सें मर गया । दूसरी संतान यही श्रकीकः बेगम थी 
जे चौसा युद्ध में खोगई । बेगा बेगम ने हुमायूँ का उलाहना दिया था 
जिसका वर्णान इस अंथ में श्राया है। हुमायू के साथ वह बंगारू 


( ४५ ) 
समय ' पर पुत्री हुई और उसका अकीक: बेग्स नाम रखा गया। 
माहम बेगम से मेंव:जान ने कहा कि मैं भी गर्भवती हूँ । माहम 
बेगम ने दे। प्रकार के यराक तैयार किए आर कहा कि जिसे 
पुत्र होगा उसे अच्छे प्रकार का दें गी। उनकी देंघवा दिया ओर 


7४ ६ थी जहां इसकी गद्दिन, ज़ाहिद बेग की स्त्री भी साथ थी। चोसा युद 
में यद्द भी पकड़ी गई थी पर शेरशाह ने प्रतिष्ठा के साथ अपने सेनापते 
ध्वास खाँ की रक्षा में इसे हु मायू के पास भेज दिया। कब्र छोटाया 
सा ज्ञाव नहीं पर सन्‌ १९४६ ई० में यह काबुडट में थी। हुमायू 

हि दुस्तान पर फिर अधिकार कर केवे के वाद सन्‌ १९९७ ई+ में सच 
बेवमों के साथ यह भी भारत आई । दिल्‍ली के पात पति का सकबरा 
बनवाकर दराबर यहाँ रद्रती थी । 


शकबर इसका माता के समान सम्माय करता था। १९६४-४६ ई० 
में यह हज्ज का गई आर तीन वष बाद छोटीं । इतिहासों में हाजी बेगम 
नाम लिखा हैं जिससे जान पड़ता है कि इसने कई बार हज्ज किया था । 
सन्‌ १६८१ में युलबदन बेगम के इज्ज से लोटने के पहले सत्तर जप' की 
अवस्था में इसकी रुत्यु हुई। अशुल्फुजल लिखता है कि इसक 
काय्य कासिम अली खां देखता था ओर बीसारी में श्रकबर उसे देखने 
गए थे। एक खार पहले भी सन्‌ १५४७४ ईँ० में अकवर हे इन्होंने 
भट की थी । 


(१) मूल अंथ में एक व खिखाहे पर वैसा अर्थ करना टीक नहीं 
है । शायद भारत में »ने के एक वष बाद पुत्री हुई हो ; 

(२) यशफ सैनिकों के शत्नादि का कद्दते हैं जेले भ्राढा, तलवार, 
दीर, कमान इत्यादि | इस शब्द!का अथ सामान मी किया गया है । 
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सेने चाँदी के बदाम और अखरोट बनवाए | सदौरी सामान' 
भी तैयार करवाया था ओर प्रसन्न थीं कि स्यात्‌ इनमें से एक 
की पुत्र होवे। प्रतीक्षा करती थों कि बेगा बेगस का अकीक: 
बेगम पेदा हुई। अब सेव:जान की प्रतीक्षा करने लगीं पर 
दस महीने बीत गए और ग्यारहवाँ भी बीत चल्ञा । मेव:जान 
नें कह्दा कि मेरी मौसी उल्लुग बेग सिज्ञां की स्त्री थीं जिसे 
बारह महीने पर पुत्र प्रसव हुआ था और मैं भी स्थात्‌ उसीके 
ऐसी हूँ। खेमे सिलवाए गए और तोशके' मरवाई गई। अंत में 
मालूम हुआ कि वह भूठी है । 

बादशाह जो चुनार की गए थे सुख और प्रसन्नता के 
साथ लौट आए । माहम बवेगस ने बडी मजलिस की और 
सब बाज़ार सजाए गए । इसके पहले बाजारबाले ही सजा- 
वट करते थे। इन्होंने प्रजा और संनिकों की भी आज्ञा दी कि 
अपने स्थानों ओर गहाँ को सजावें। इसके अनंतर हिंदस्तान 
में नगर की सजावट प्रचलित होगइ़ 

जड़ाऊ तख्त पर जिसपर चार सीढ़ियों से चढ़ते थे 
कारचेाबी चंदवा लगा था ओर कारचेबी गद्दी की ओर तकिया 
रखी थी । बड़े खेसों का कपड़ा भीतरी ओर विल्लायती 


(१) सूछ में यराके अल्ृकान के स्थान पर यराक यरुृकान लिख 
गया है जिसका अर्थ कान अर्थांत्‌ सर्दार का सामान है । 

(२) ख़र और बार का घअर्थ बड़ा है और गाद़ का अर्थ खेमा है । 
खरगाह उस बड़े खेमे का कहते हैं जिसमें खुशी मनाई जाता या जलसा 
किया जाता हे । 
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ज़रबफु का था और बाहरी ओर पुतगाली कपड़ा था। 
इन खेमों के डंडों पर सेने का मुलम्मा किया हुआ था और 
बहुत अच्छा लगता था। खेमे की फाज्षर और परदा गुजराती 
कामदानी कपड़े का था । गुल्लाबजल का कंटर, शम:दान 
गिलास , गुलाबपाश आदि सोने आर जड़ाद के बनवाए गए | 
इस सब सामान की तेयारी से मजलिस बड़ी अच्छी तरह हुई | 

१२ ऊँट, १९ खचर , ७० तेज़ घोड़े, १०० बाभक ढोनेवाले 
घाड़े (भंट किए) । सात हज़ार मनुष्यों का अच्छी खिलञअत 
मिली और कई दिन खुशी रही । 

उसी समय सुना कि मुहम्मद ज़माँ मिर्ज़ा ने हाजी 
मुहम्मद खाँ कोकी के पिता कामार डाला है और विद्रोही 
होने की इच्छा रखता है। बादशाह ने उन लोगों को बुलाने 
के लिये आदमी भेजे ओर उन्हें पकड़वाकर बविश्वाना में 
यादगार मामा को सोंपा, पर उसोीके आदमियां ने मिलकर 


(१) जुलाब का अथे गुलाब या ग्ृटक॑ द है इससे जुलाबजन का 
अर्थ गुलाब जल्ट दी यहाँ 

(२) यह मजलिस हुमायूँ की गद्दी के एक वप बाद १६ दिखेबर 
सन्‌ १४३१ ई० को हुई थी । भिज्ञासमुद्दीन अहमद लिखता है कि बारह 
सहस्र खिल्ञशते बटी थीं जिनमें दो सहस्र खास थीं । 

(३) बदीउ जार्मा का पुत्र और सुल्तान हुसेन मि्ज्ञा बेकरा का पोन्न 
था। इसका विवाह बाबर की पुत्री मासूमा बेगम से हुआ था। यह चोौसा 
युद्ध में गेगाजी में डूब मरा था । 

(७) सब विद्रोडियों के नाम आगे दिए हैं। 
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मुस्म्मद ज़माँ को भगा दिया। उसी समय सुलतान मुहम्मद 
मिज्ञा ओर ने खूब सुलतान मिर्ज़ा के लिये आज्ञा हुई कि 
दानों दी आँखों में सलाई फेर दी जाय । ने खूब अंधा हेगया 
आर सुलतान मुहम्मद की आँखों में जिसने सलाई फेरी उसने 
आँखे पर चोट नहीं पहुँचाइ । कुछ दिन बाद मुहम्मद ज़माँ 
मिज्ञा ओर मुहम्मद सुलतान मिज्ां अपने पुत्रों उलुग मिज़ो 
ग्रर शाह मिर्जा के साथ भाग गए  । ये लोग कुछ बष भारत 
में रहे ओर सदा विद्रोह मचाते रहे । 
बब्बन और बायज्ीद के युद्ध से जब बादशाह आए तब 
आगरं म॑ लगभग एक वध रहे ओर (इसके अनतर) बंगम 
से कहा कि आजकल जी नहीं लगता यदि आज्ञा हा तो आप 
के साथ सर को ग्वालिअर जावें। घेगम साहब, आज़म मेरी 
माता, बहिने मासूम: सुलतान बेगम जिसे हम माह चिच: कहती 
थीं और गुल्रंग बेगम जिसे हम गुलचिच: कहती थीं सब 
ग्वालिञझर में बादशाह को चाचियां के पास ठहरी । 


(१) सुझुतान हुसेन मिर्जा का नाती था और मुहम्मद जमां इसका 
ममेरा भाई था । 

(२) ने खूब शओ्रार वली खूब दोनों नाम इतिहास में मिलते हैं। 

(३) भागदर सुल्तान बहादुर गुजरादी की शरण गए । 

(४) इतिहासों से जाना जाता है' कि ग्वालेञश्र का जाना बहादुर 
शाह के घमकाने के विचार से हुआ था। खावि दु अमीर जाने का समय 
शाब्रान ४३६ हि० (फरवरी १४३३ ई०) निश्चित करता है । 
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गुलचेहर: बेगस अवध में थीं जब कि इनका पति तेख्त: 
बेगा सुलतान ईश्वर की कृपा को पहुँचा (मर गया) और बेगम 
के अधीनस्थ मनुष्यों ने अवध से बादशाह को प्राथेना-पत्र भेजा 
कि ताख्त: बाग़ा सुलतान मर गये, अ्रब बेगम के लिये क्‍या 
आज्ञा है। बादशाह ने छोटे मिजा' को आज्ञा दी कि जाकर 
बेगम का आगरे लाओ, हम भी वहीं आते हैं । 
उसी समय बेगम साहिब: ने कहा कि यदि आज्ञा हो तो 
बेगा बेगम और अकोक:ः को बुलवाऊँ कि वे भी ग्वालिअर देख 
लें । नाकार ओर खरु्वाजा कबीर को भेजा कि बेगा बेगम और 
ग्रकीकः सुल्तान बेगम का आगरे ले आवें | दा महीने ग्वालिञझर 
में एक साथ बीत गए जिसके अनंतर आगरे का चले और 
शाबान महोीने में वहाँ पहुँच गए । 
शव्वाल महीने में बेगम- साहब: के पेट में पीड़ा उठी । 
उसी महीने की तेरह का सन्‌ €४० हि० में इस नश्वर संसार 
से भ्रमरलेोक को चली गईं । सम्राट पिता की संतानों को 
अ्रनाथता का दुःख नया हुआ, विशेष कर मुझे जिसे उन्होंने 


(१) मूल ग्रथ में मीरज्ञायचः नहीं मिज़ांचः है जिसका अथे छोटा 
मिज्ञां है । मीरज़ायचः का अथे सख्य ज्योतिषी है । 

(२) शाबान ६३६ छ्वि० ( फरवरी १९३३ ई० ) में ग्वालिअर गए, 
शब्वाल € एप्रिल ) में आगरे छोटे, १३ शब्वाल ( ८ मई ) को माहम 
बेगम की खत्यु हुई और ३४० द्वि० (जुलाई ११३३ ई०) में दीनपनाड़ 
दुग बनना आर भ हुआ । 


४ 
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स्वयं पाला था । मुझझा बड़ा दुख, घबड़ाइट श्रौर कष्ट था 
जिससे दिन रात रोने, चिल्लाने ओ्रर शोक करने में बीतता था। 
बादशाह ने कई बार आकर दुःख और शोक निवारण करने के 
लिये समझाया और क्ृपाएँ कीं | दे! घर की थी जब बेगम 
साहब: ने मुझका अपने स्थान पर लाकर पालन किया और 
दस वर्ष की थी जब वे मरीं। एक व और उनके ग्रह 
पर रही । 

जिस समय बादशाह घेोलपुर की सेर का गए उस समय 
ग्यारहवें बष में में माता के साथ थी। ग्वालिञझर जाने और 
इमारतें के बनवाने के पहले यद्द हुआ था । 

बेगम साहब: का चालीसा बीतने पर बादशाह दिल्ली गए 
और दीनपनाह दुर्ग! की नींव डाली और आगरे आए । 
आक:जान ने बादशाह से कहा कि मिर्ज़ा हिंदाल के विवाह 
की मजलिस कब करोगे ? बादशाद्व ने कहा विस्मिल्ला (अथांत्‌ 
आरंभ करे) | मिज़ो हिंदाल के विवाह के समय बेगम साहब: 
जीती थीं पर सामान तेयार नहीं होने से मजलिस रुक गईं 
थी। तब कहा कि तिलस्मी मजलिस का भी सामान तैयार है, 
पहले यह हा। तब मिज्ञों हिंदाल की ( मजलिस ) होवे। 
बादशाह ने आक: जान से कहा कि बूआ साहब, क्राप क्या कहती 
हैं ? उन्होंने कहा कि ईश्वर अच्छा और भला करे। 
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(१) &४० द्वि० के मुद्दरर म महीने के मध्य में रब साइत से हुमायू 
ने नीव डाली । 
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उस मजलिस-चघर का विवरण जे नदी के तट 
पर बनाया गया था ओर जिसका नास तिलसस्‍्मी- 
घर रखा गया था । 

अ्रष्टकाणवाले बड़े ग्रह के बीच में आठ पहल का तालाब 
बना था जिसके मध्य में अष्टकाणयी चबूतरा बना हुआ था 
ध;्रर उस' पर विज्ञायती गलीचे बिछे हुए थे। युवकों, सुंदर 
युवतियों, सुंदर ख्रियों, अच्छे सुरवाले गयवेयों श्रार पढ़नेवालों 
को आज्ञा दी कि ताज्ञाब ( वाले चबूतरे ) पर बेठे । 

गृह के आँगन में जड़ाऊ तख्त जिसे बेगम साहब: ने 
मजलिस में दिया था रखा गया ओर उसके आगे कारचोबो 
की तेशक बिछाई गई थी। बादशाह और आझाक:जान तख्त के 
श्रागे की तेशक पर बेठ गए। आक:जान के दाहिने ओर 
उनकी बूआएँ, सुलतान अबूसईंद मिर्जा की पृत्रियाँ, बैठीं-- 

(१) फेखजहाँ बेगम, 

(२) बदी उज्जमाल बेगम, 

(३) आक्‌ बेगम, 

(४) सुलतानबख्त बेगम, 

(५) गाहरशाद बेगम, शओरर 

(६) खदीजा सुलतान बेगम । 

(१) ऐसे गृह का जिसमें श्राश्यय जनक तमाशे हा। तिलस्मी-घर 
कद्दते हैं | यद्द हुमायूँ की राजगद्दी की खुशी में हुआ था और खावि'द 
अमीर ने अपने हुमायू नामा में इसका पूरा विवरण दिया हे। 


( ४२ ) 


दूसरी तेशक पर मेरी बूआएँ जे। कि फिदोस-मकानी की 
बहिनें थी बेठीं ( इनके ये नाम थे )--- 

(७) शहरबानू बेगम ' ओर 

(८) यादगार सुलतान बेगम , 





(१) शदर बानू बेगम-बह उमर शेख मिर्जा और उम्मेद श्रेदजानी की 
पुत्री, बातच्र की सोतेली बहिन और उनसे आ्राठ व छोटी थी। यह नासिर 
ओर मेहबानू की सहेादर बहिन, निज़ामुद्रीन अली खलीफा के भाई 
जूनेद बलांस की खी ओर संजर मिजां की माता थी | सन्‌ १४३१ ई० में 
इसका जन्म हुआ था, १९३७-३८ ई० में यह विधवा हुईं और १५४० 
ई० में इसकी झरूत्यु हुईें। अपने भतीजे यादगार नासिर के स्राथ 
सन्‌ १६४० हे ० में सिंघ गई और जब वह कामरा के पास भाग 
गया (शाह हुसेन अग न ने काम निकलने पर उस धोखेबाज का 
निकाछू दिया था) तब कामर्रा ने शाह हुसेन का लिखा कि बेगम को पुत्र 
सहित भेज दे । आवश्यक वस्तुओं के न रहने से रेगिस्थान पार करने 
में इसके बहुत साथी मर गए और यह भी क्वीटा में ज्वर से मर गई । 

(२) यादगार सुलतान बेगम-यह उ मर शेख मिर्जा और आगूा सुल- 
तान आगाच : की पुत्री आर बाबर की सोतेली बहिन थी । इसका पारून 
इसकी दादी ईंसन दोलात्‌ ने किया था | पिता की झूृत्यु के बाद उत्पन्न 
होने के कारण यादुगार नाम पड़ा । वह £ जून सन १४६७ द्वे० में मरा 
था ! सन १९०३ ई० में शेबानी के अंदजान और झखसी विजय कर लेने 
पर यद्द अब्दुल्लतीफ उज़बेग के हाथ कृंद होगई । सन १६११ ई० 
जब बाबर ने खततल्ाान ओर द्विसार विजय किया रब यह उसके पास लोट 
आसकी । विवाह के बारे में कुछ पता नहीं । यह ओर इसकी माता 
तिल्नस्मी मजलिस में थीं | 

इसके 'अनंतर दाएं ओर के दूसरे अतिथियों क॑ नाम हैं । 


( ३ ) 

(<) सुलता न हुसेन मिज़ा की पुत्री श्रायशा सुलतान बेगम हे 

(१०) बादशाह की बूझआ जेनब सुलतान बेगम की पुत्रों 
उल्लुग बेगम, 

(११) आयशा सुलतान बेगम, 

(१२) बादशाह के चाचा सुलतान अहमद मिज़ां की पुत्री 
सुलतानी बेगम, 

(१३) बादशाह के चाचा सुलतान खलील मिर्जा की पुत्री 
शग्रौर कलाँखाँ बेगम की माता बेगा सुलतान बेगम , 

(१४) माहम बेगस, 

(१५) बादशाह के चाचा उलुगबेग मिर्ज़ा काबुली की 
पुत्री बेगी बेगम, 

(१६) सुलतान मसऊद मिज़ो की पुत्री खानज़ादा बेगम 
.._ (१) आयशा सुल्तान बेगम-सुल्नतान ट्टूसेन मिर्जा बैकरा और जुबीबः 
आगाचः (शेबानी सुलतानों के घराने ) की पुत्री थी। इसका विवाह 
कासिम सुल्तान उज़ब ग, शेबान सुलूतान, से हुआ जिससे कासिम हुसेन 
सुल्तान पुत्र हुआ | कासिम सुलतान की सत्यु पर उसके छोटे भाई 
चुरान सुल्तान ने उससे सगाई करली जिससे अब्दुल्ला सुलतान पुत्र 
हुआ | यह सन्‌ १९३६ ई*« में चौसा में खो गई । 

(२) अबू सईद की पोती ओर बाबर की चचेरी बहिन थी । 


(३) खानज़ादा बेगम बरेकरा-यद्यपि बाबर ने पाय दा मुहम्मद खुल" 
तान बेगम के किसी लड़ड्नी की सुलतान मसऊद मिज्ञां के साथ विवाह 
होने की बात नहीं लिखी है पर तु गुलबदन बेगम के ऐसा होना लिखने 
से उसकी बात भ्रवश्य मान्य है, क्‍योंकि ऐसे संबंधों का स्त्रियों को ही 


( रै४ ) 


जा बादशाह की बुआ पायंदा मुदस्मद सुलतान बेगम की 
नतिनी थी 

(१७) बदीउज्लमाल बेगम की पुत्री शाह खानम 

(१८) आक बेगम की पुत्री खान बेगम 

(१८) बादशाह के बड़े मामा सुल्तान महमूद की पुत्री 
जेनब सुलतान ख़ानम 

(२०) बड़े बादशाह के छोटे मामा सुलतान अहमदखाँ जे 
इलाच:खां के नाम से प्रसिद्ध था उसकी पुत्री मुहिब्ब सुल्तान 
खानम 

(२१) मिर्ज़ा हैदर की बहिन और बादशाह की मौसी की 
पुत्री खानिश, 


ध्यान अधिक रहता हे | सुछतान मसऊद का पायंदा बेगम की द्वितीय 
पुत्री कीचक बेगम (पुकारने का नाम हो सकता हैं) पर बड़ा प्रेम था और 
यद्यपि पायंदा बेगन मसऊद से चिढ़ी हुई थीं पर किसी पुस्तक में इस 
विवाह के प्रतिकूल कुछ नहीं लिखा मिलता है | ससऊद्‌ के श्रेधा होने के 
श्रमंतर उसका विवाह सआदत बर्श के साथ हुआ था। कीचक बेगम 
को विलाकु देने पर उसका विवाह सुल्का ख्वाजा के साथ हुआ था। 

(१) पाय दा मुहम्मद खुलतान बेगम --अब्‌ सईद मिर्जा की पुत्री, 
बाबर की बूआ श्रेर सुछतान दृसेव बैक्रा की खी थी जिसने इसकी ब्रह्िन 
के तिल्ाकु देकर इससे विवाह किया था । हेदर मिर्जा बेकरा, श्राक्‌ 
बेगम, क्ीचक बेगम, बेगा बेगम और भआग़ा बगस की माँ थी। सन्‌ 
१९०७-८ इई० में जब उजबेगों ने खुरासान ले द्विया तब यह एराक्‌ गई 
जहा कष्ट से इसकी मृत्यु हुई । 


( ४ ) 


(२२) बेगाकलाँ बेगम , 

(२३) कीचक बेगम 

(२४) शाह बेगम जा दिलशाद बेगम की माता और बाद- 
शाह की बुआ फुजजहाँ की पुत्रो थी 

(२५) कचकन: बेगम, 

(२६) सुलतान बख्त बेगम की पुत्री श्राफाकृ बेगम , 

(२७) बादशाह की बूआ मेहलीक बेगम, 

(२८) शाद बेगम ' जे सुलतान हुसेन मिज़ां की नतिनी 
और माता की ओर से बादशाह की बुआ थी 

(२८) सुल्तान हुसेन मिज्ञों की पाती और मुज़फ्फर मिज्ञां 

(१)बेगा कर्वा बेगरम>इसकं बारे में ठीक कृत्तांत नहों मालूम हुआ | सुल- 
वान महमृद मिर्जा आर खानजादा तमिजी की पुन्री, हैदर मिर्जा बकरा 
की स्त्री ओर शाद बेगम की माँ बेगा ब्रेगस मीरानशाही हो! सकती दें । 

(२)कीचक बेगम-फूखजहा बेगस मीरानशाही श्र मीर अल्ाउछ_ 
मुल्क तमिजी की पुत्री थी । रूुवाजा मुईन अहरारी की सखी और मिजां 
शर,फुद्दीन हुसन की मा थी | 

(३) शाह बेगम--मीरअलाउल मुल्क तमिजी की पुत्री औ्रर कीचक 
बेगम की बहिन थी । 

(४), आ्राफ़ाकु बेगम-सु 2तान अबू सर द मिर्जा की नतिनी थी। पिता 
का नाम ज्ञात नहीं । बाबर ने लिखा दे कि सुछृतान बख्त की एक पुत्री 
सन्‌ १९२८ ई० के अक्तबर में भारत श्राई थी और उसका नाम भादि 
गुझबदन बेगम ने लिखा हे । 

(९) शाद बेगम-छुलतान हुसेन मिर्जा के युश्र हेदर बेकुरा ओर बेगा 
बेगम मीरानशादही की पुत्री ओर आदिल सुल्तान की खत्री थी । 


( ६ ) 


की पुत्री मेहझंगेज बेगम । (शाद बेगम और ये) बड़ी मित्र 
थीं, मदोन: कपड़ा पहिरतीं, कई प्रकार के गुण जानती थों 
जिनमें से धनुष का चिल्ल: बनाना, चोगान खेलना, तीर चलाना 
झरौःर कई बाजे बजाना है, 

(३०) गुल बेगम, 

(३१) फौक्‌ बेगम, 

(३२) जान सुलतान बेगम, 

(३३) अफरोज़ बानू बेगम, 

(३४) आगा बेगम, 

(३४) फोराज: बेगम, 

(३६) बलास बेगम, 

और भी बहुत बेगमें थाँ जिनकी संख्या €&६ तक थी जो 
सब वेतनमोगी थीं ओर कुछ दूसरी भी थीं । 

तिलस्मी मजलिस के अनंतर मिर्जा हिंदाल की मजलिस 
हुई पूर्वोक्त बेगमों में से कई विज्ञायत' चली गई ओर कुछ 
जा उस मजलिस में थीं बचुधा दाहिने ही ओर बेठी थों। 
हमारी  बेगमों में से-- 
.._ (3) मेहअंगे ज बेगम-खदीजा बेगम्त की पुत्री थी । स नू ११०७ ई० 


के जून में जब शेवानीखां ने द्विरात विजय किया तब उयेदुल्लार्खा उज़ब्रेग 
ने इससे विवाह कर लिया | 


(२) काछुल भझ्ादि देश । 
(४) नं० ३२६ तक की बेगमें दूर की रहनेवाली थीं जा पहली मज- 
लिस होने पर अपने अपने देश चली गई' । इसके अनतर जिन थेगमोंका 


( ४७ ) 


(३७) आगा सुलतान झागाच: , यादगार सुलतान बेगम 
की माता, 

(३८) झातून मामा , 

(३<) सलीमा, 

(४०) सकीना, 

(४१) बीबी हवीब: 

(४२) हनीफ: बेग 

बादशाह के बा ओर कारचेबी की तेशक पर बेठी हुई 
लख्रियॉ--- 

(४३) मासूम: सुल्तान बेगस 


नाम श्राया है वे बादशाह के साथ रहनेवाली थीं जेसा कि गुलबदन ब्रेगम 
के हमारी बेगमों' लिखने से ज्ञात द्वोता हे । इस सूची में दोनों मजलिसों 
में रहनेवाली बेगमों के नाम दिए गए हैं। 

(१)आगा सुलतान आग च३--उमर शेख मिर्जा (सत्यु सन्‌ १४६४ 
ई० ) की रत्री और बाबर की सोतेली बद्धिन यादगार सुल्तान की माँ 
थी । दोनों मजलिसों में थी । 

(२) आतून मामा-सन्‌ ११०१ ई० में बाबर ने एक आतून का नाम 
लिखा है जो समरकंद से काशगर पेदलछ आई ओर पुरानी स्वाभिनी 
कृतलकु-निगार खानम से मिल्ती । शेबानी की विजय पर उसके छिये 
घोड़ा नहीं होने के कारण वद्द वहीं छुट गई थी। गुलबदम बेगम ने 
भी मामा लिखा है जिससे यह वही पुरानी सेविका समरू पड़ती है । 
आतूम उस र्री का कहते दे जो लड़कियों का पढ़ना, लिखना, सीना 
ओर जाक्षी निकान्नना सिखलाती है । 
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( रैंप ) 


(४४) गुलरंग बेगम, 

(४५) गुलचेहर: बेगम, 

(४६) गुलबदन ( बेगम ), यह तुच्छ ओर दुखी, 

(४७) अकीक: सुलतान बेगम , 

(४८) आजम, जो हमारी माता दिलदार बेगम थों, 

(४<) गुलबर्ग बेगम , 

(४०) बेगा बेगम, 

(५१) माहम को ननच:, 

(५२) सुलतानम, अमीर खलीफा की स्त्री, 

(५३) अलूश बेगम, 

(५४) नाहिद बेगम, 

(५५) .खुरशेद कोका और सम्राट पिता के घाय-भाई 
को पुत्रियाँ, 

(२६) अफगानी आगाच: , 

(५७) गुलननार आग: , 

.. (5) गुलूबर्ग बेगम--बावर के खलीफा निज़ासुद्दोन अली वर्लास की 
पुश्नी ओर जूनेद बर््लांस की भतीजी थी! स्थात्‌ खलीफा की खत्री सुलवानम 
दी की पुत्री रही हो | सन्‌ ११२४ इ० में पहले मीर शाह हुसेन अगेन 
से विवाद किया पर सुखी नहीं होने पर तिलछाक दे श्रक्षम होगई। 
चासा युद्ध ( १५३६ ई० » के कुछ पढ़िले हुमायूं से विवाह किया। 
सिंघ में साथ रही ओर वहाँ से सन्‌ १९४७३ ई० में सुझतानम के साथ 
मक्का गई । झत्यु पर दिल्ली में गाड़ी गई । 

(२) गुल्नार 'आराः-बाबर के हरस में थी। शाह तदमास्प ने सन्‌ 


( रद ) 


(५८) नाज़गुल अआागाच:ः , 

(५४८) मखदूम आग: , हिंदू बेग की खस्री, 

(६०) फातिमा सुल्तान अंग: ', रोशन कोका की साता, 

(६१) फुखन्निसा मेग:, नदीम काका की माता श्रौर 
मिज्ञां कुज्ी कोका की स्त्री, 

(६२) मुहम्मदी काक: की खी, 

(६३) मुवय्यद बेग की स्रो, 

बादशाह की धाय-बहिने --- 

(६४) खुर्शेद काऋ:, 

(६४) शर फुजन्िसा कोक: , 

(६६) फतह काक: , 

१९५२६ ई० में दा चकिस दासियाँ ( दूसरी का नाम नाज़युल था ) 
बादशाह को भेंट दी थीं उनमें से यह एक हे। सकती हे। यद्द द्वि दाल की 
मजलिस में थी और हुमायू श्रार उसके हरमवालियों के साथ रद्दती थी। 
सन १९७७ ई० में गुटलबदन बेगम के साथ हज्ज को गदटे । 

(१) नाज़गुल 'आगाच:--देखो नेट गुलनार आग; पर । 

(२) फातिमः सुलतान-,ख्वाजा सुअज्जम की खी ज़ोहरा भी इसी 
की पुत्री थी । बायजोद बिश्राव में इसे हुमायूँ के हरम का उदबेगी लिखा 
है जिसका अर्थ ब्लै।क्रमेन ने शख्रधारी स्री किया है । यह हि दाल की 
मजलिस में थी और सन्‌ १४४६ ई० में हुमायूं की बीमारी में उसने 
डसकी सेवा की थी। चिवाह संबंध में यह हरम बं गम के यहाँ गई ओर 
अकबर के समय में भी थी जब इसकी पुत्री का रझूवाजः मुश्रज| म ने 


मार डाटा था | 
(३) इसी नदीम काका की स्त्री मादम अनगः थी । 


( ६० 9) 
(६७) राबेआ सुलतान काोक: , 
(६८) माहेलका कोक: , 
हमारी धाएँ ओर धाय-बहिनें, बेगमों के साथवाली, अमीरें 
की स्तरिर ओर साथवाली जो दाहिने हाथ की ओर थीं--- 
(६८) सलीमा बेग:, 
(७०) बीबी नेक: , 
(७१) ख़ानम आग: , ख्वाजा प्रब्दुल्ला मुबोरीद की पुत्री , 
(७२) निगार आग: , मुगल बेग की माता, 
(७३) नार सुल्तान आग: , 
(७४) श्राग: काक: , मुनइमखाँ की स्त्री, 
(७५) ऐश बेग:, मीर शाह हसेन की पुत्री, 
(७६) कीौसक माहम, 
(७७) काबुली माहम, 
(७८) बेगी आग: , 
(७४८) खानम आग: , 
(८०) सश्लादत सुलतान आग: , 
(८१) बोबी दे।लत-बख्त, 
(८२) नसीब आग 


(3) दोौलत-बरुत हुमायूँ की ग्ृदस्थी की काई परिश्रमी और अ्रच्छे 
दजे की सेविक्रा थी जो हुमायूँ को स्वप्न में दिखलाई पड़ी थी ओर जिस- 
के नाम पर ब रुतुझिसा का नाम रखा गया था। बंगमें! के फर्जा जाने के 
समय यदद आगे गई थी और खान पान का सामान इसी के अधीन था । 
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(८३) ऐश काबुली, 

और बहुत सी बेग: और शआाग: जो अमीरें की स्त्रियां थीं 
इस ओर बेठीं ओर सब उस मजलिस में थों । 

तिल्लस्मी-धर इस प्रकार था। बड़ा अष्टकाणी ग्रह जिसमें 
मजलिस हुई उसीके सामने छोटा अठपहला घर भी था। 
देनों बहुत प्रकार के सामान ओर सजावट से पूर्ण थे। बड़े 
अष्टकोणी मजलिस-घर में जड़ाऊ तर्त रखा गया जिसके ऊपर 
अ्रौर नीचे कारचाबी की मसनद लगी थी और उतार चढ़ाव 
के मातियों की डेढ़ गज़ लंबी लड़ियाँ लटकती थीं जिनके नीचे 
शीशे की दो दो गोलियाँ थों | लड़ियाँ ज्ञगभग तोस चाल्लीस 
के थीं। छोटे अष्टकायी ग्रह में जड़ाऊ छपरखट रखा था। 
पानदान, सुराही, गिलास, जड़ाऊ, सोने ओर चाँदो के बतेन 
आलाञओओों पर रखे हुए थे | एक ओर पश्चिम में दीवानख़ान:, 
दूसरी ओर पू्े में बाग, तीसरी ओर दक्षिण में बड़ा अ्रष्टकोणी 
ग्रह और चेथी ओर उत्तर में छोटा ग्रह था । इन तीनों ग्रहों 
के ऊपर एक एक ओर घर थे | इनमें एक को राज्यग्रह कद्दते थे। 
इसमें नो युद्धोय सामान थे--जेसे जड़ाऊ तलवार, कवच, 
खंजर, जमधर, धनुष अर तूणीर--जे। सब जड़ाऊ थे और 
उनके कारचाबी मिझ्ञान भी लटकते थे । 

(१) गुल्बदन वेगम ने कई हिंदी शब्दों का भी व्यवहार किया है । 


(२) इससे जान पड़ता है कि मुग़छों में इस समय पान खाना 
जारी द्वोगया था । 


( ६२ ) 


दूसरे घर में जिसे पविन्नता का गृह कहते थे निमाज़ 
पढ़ने का स्थान,पुस्तकें , जड़ाऊ कृलमदा न,सुंद र जिल्‍्दे ओर अच्छी 
चित्र-पुस्तकें, जिनमें चित्र श्रेर लेख प्रच्छे थे, रखी हुई थीं । 

तीसरे घर में जिसे सुखागार कददते थे, जड़ाऊ छपर- 
खट पझ्रैर चंदन के बतन थे, अच्छी तोशके बिछी थीं जिनके 
पायताने भश्रच्छी अच्छी निहालियाँ रखी थीं ओर उनके श्रागे 
दस्तरखान बिछे थे जो सब अच्छे ज़रबफु के थे। बहुत प्रकार 
के मेवे और शबेत आदि सभी सुख के सामान संचित थे | 

जिस दिन तिलस्मी-घर में मजलिस थी ( उस दिन ) 
आज्ञा दी कि सब मिज़ों, बेगम और अमीर भेंट लाबें। 
आज्ञानुसार सब लाए । तब गशाज्ञा दो कि इस भेंट का तीन 
भाग करे | तीन थाली अशरफो ओर छ थाली शाहरुखी 
हुई । एक थाली अशरफ़ो ओर दा थाली शाहरुख़ी 
हिंदू बेग का दी कि यह भाग राज्य का है इसे मिज्ञों, 
अमीरों, मंत्रियों ओर सैनिकों में बाँट दे | एक थाली अशरफी 
और दे। थाली शाहरुखी माला मुहम्मद फरगरी को दी 
कि यह भाग पवित्रता का है इसको बड़ों, भद्वों, विद्वानों, 
महात्माओं, जागियों, शेखों, साधुओं, संतों, मंगतों ओर दरिद्रों 
को दे।। एक थाली अशरफी ओर दा शाहरुखी का कहा कि 


(१) इस प्रकार से तीन विभाग करने का कारण ओर उसका पूरा 
विवरण खाविद अमीर ने भ्पने हुमायूँनामा में दिया है। इलिश्रट 
बाउसन जिल्द € ए० ११६ । 
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यह भाग सुख का है इससे हमारा है, झ्ागे लाओ। लाया 
गया तब कहा कि गिनने की क्या श्रावश्यकता है ? पहले 
अपने हाथ से उसे छू दिया भोर कहा कि अब एक थाली 
अशरफी और एक थाली शाहरुखी की बेगमों के श्रागे ले 
जाओ कि हर एक बेगम एक एक मुट्री ले लेवें। बची दे थाली 
शाहरुखी ओर सब अशरफी जे दो सहस्र के लगभग 
थी कर शाहरुखी जो दस सहस्र के लगभग रही उस सबको 
छुटा दिया औ्रार निछावर किया। पहले वलीनेअमतों के अगगे 
ओर फिर दूसरों के आगे ले गए | मजलिस-वालों में से किसी 
ने भी सौ या डेढ़ सौ से कम नहीं पाया होगा । उन लोगों ने 
जो है।ज़ में थे अधिक पाया । 

बादशाह ने कहा कि आफ: जानम यदि आज्ञा हो तो 
हाज़ में जल आवबे । आक: जान ने कहा कि बहुत ठीक श्रार 
स्वय' आकर ऊपर की सीढ़ी पर बेठ गई । झोर लोग श्रन- 
जान थे कि एकाएक टोंटी खुलते ही जल शअ्ाने लगा। 
युवा ज्ञोगों में अच्छी घबराहट पैदा होगई तब बादशाह 
ने कद्दा कि डर नहीं है दरणक एक एक लड़डू और एक 
एक कतरी माजून की खावे और वहाँ से बाहर आवे । इसी 
बीच जिसने खा लिया भट बाहर आया । जल टहने 
तक पहुँच गया था। अंत में सब माजून खाकर बाहर 
आए । भाजन का सामान लाया गया शहर आदमियों 
ड ( १ ) भांग का पुट देकर जो मिठाई बनती है उसे माजून कहते है । 
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को देने के लिए सरोपा रखे गए । माजून खानेवालों आदि के! 
पुरस्कार और सरोापा दिया गया। 

तालाब के किनारे पर एक कमरा था जिसकी खिड़कियाँ 
अश्रक की बनी हुई थीं। जवान लोग उसमें बैठे श्रैर बाजीगरें 
ने खेल दिखाए । ज़नान:बाज़ार भी लगा था श्र नावें भी 
सजी गई थीं। एक नाव के छ कोनों में मनुष्यों के छ चित्र 
बंधे हुए थे और छ कैंज बने थे, एक नाव में बालाखाना बना 
हुआ था ओर उसके नीचे बाग लगाया था जिसमें कुलग: , ताज- 
खरोस, नाफर्मान और लाल: लगे हुए थे श्रार एक में आठ 
नावें इस प्रकार लगाई गई थीं कि शआ्राठ टुकड़ हो जाती थों । 
अर्थात्‌ ईश्वर ने बादशाह के हृदय में इस प्रकार की नई बस्तुएं 
बनवाने की बुद्धि दी थी कि जे! देखता था चकित होजाता था | 
मिर्जा हिंदाल की मजलिस का दूसरा विवरण 

यह हे । 

सुलतानम बेगम मेहदी ख्वाजा की बहिन थी । पिता के 
बहनोई को जाफर ख्वाजा के सिवाय दूसरा पुत्र नहों था 
और न हुआ । आक:जानम ने सुल्तानम को अपनी रक्षा में 


( १ ) सिर से पाँव तक के सब कपड़ों का सरोपा कहते हैं। इसी 
समय १२००० सरोपा बाँट गए थे । 

( २ ) जौहर इसका सन्‌ ६४४ हि०, ११३७ ई० में होना 
छिखता है । 

( ६ > इसीके साथ हि दाल का विवाह हुआ था | 


( ६५ ) 


पालन किया था ओर जब दो वष की थी तब खानज़ाद: बेगम 
ने उसे अपनी रक्षा में ले लिया था, बड़ा प्रेम रखती थी, भतीजी 
से बढ़कर जानती थी । उसने मजलिस की बड़ी तैयारी की थी । 
खेम:, मसनद, पाँच ताशक, पाँच तकिया, एक बड़ी 
तकिया, दे गाल तकिया, काशक्‌: और परदा तथा तीन तेशक 
सहित बड़ा खेमा जे सब कारचोाबी का था । मिज़ांओं के लिये 
सरोपा, कारचेबी की टोपी, कमरबंद, अगेछा, कारचेबी का 
रूमाल और कवच का कारचेबी का ढकिनेवाला । 
सुलतान बेगम के लिए नो नीमेअस्तोन थी जिनमें रल्नों की 
घुंडियाँ थीं। एक में लाल, एक में माणिक, एक में पन्ना, एक में 
फीरोज़ा, एक में पुखराज और एक में लहसुनिया की थीं। मोती 
की नो मालाएँ, एक पाशाक ( तुर्की ) और चार घुंडीदार 
कुरती, एक जोड़ चुन्नी की बाली ओर एक जोड़ मोती की, 
तीन पंखा, एक शाही छत्र, एक शाख, दी पुस्तकें, दूसरे 
सामान, वस्तु, कारखाने आदि जा ख़ानज़ाद: बेगम ने संचित 
किए थे सब दे दिए। ऐसी मजलिस की कि उसके समान 
मेरे पिता के ओर किसी संतान की नहीं हुई थी । सब संचित 
करके दिया--ने तेज घोड़े जिनके ज़ोन और त्गाम जड़ाऊ और 
कारचेबी के थे और सोने ओर चाँदी के बतेन तथा तुर्की, 
चरकिस, रूसी और हबशी गुलाम हर एक नो नौ थे । 
बादशाह के बहनोई (महदी ख्याज:) ने मिज़ां को जो मेंट 
दी थी वह यह थी--नो तेज घाड़े जिनपर जड़ाऊ और कारचोबी 
प्‌ 


( ६६ ) 


के ज़्ीन और लगाम थीं श्र सोने तथा चाँदी के बरतन, अठारह 
मामूली थाड़े जिनकी जीन और लगाम मखमल, ज़रबफु और 
पुरतंगाली कपड़े की थी, तुर्की, हबशी और हिंदी गुलाम नो 
नो और तीन हाथी । 

मजलिस के पूर्ण होने के अनंतर समाचार झाया कि 
सुलतान बहादुर का वज़ीर खुरासान खाँ. बिआना तक आक्र- 
मण करके आगया है। बादशाह ने मिर्ज़ा अस्करी को फर्रे 
अली बेग, मीर तार्दी बेग झादि कुछ अमीरों के साथ भेजा । 
इन लोगों ने बिश्राना जाकर युद्ध किया श्रार खुरासान खाँ को 
परास्त किया | कुछ दिन के अनंतर बादशाह स्वय गुजरात को 
सही सलामत चले | १४ रज्जब सन्‌ €४१ हि० (२७ जनवरी 
१४३५ ई०) को गुजरात जाने की दृढ़ इच्छा की । जरअञफशा 
बाग में पेशखाना तैयार किया जिसमें सेना एकत्र होने तक 
एक मास ठहरे । 

दरबार के दिन जे अतवार और मंगल को था, वे नदी के 
उस पार जाते थे श्लौर जबतक बाग में रहते थे बहुधघा आजम 

; ( १ ) मिर्जा मुकीस ,खुरासान खाँ। तबकाते-अश्रकबरी में लिखा है 

कि गुजराती सेनापति तातार खाँ छक्ादी बिश्राने पर भेजा गया था जिसे 
मिर्जा हि दाल ने परास्त किया था | इब्िश्रटत ओर डाउसन जिल्द & 
पूछ १६० ॥ 

(२ ) अबुल्लफूजल ने सेना एकन्र करने का समय जमादिडल- 
अच्चछ् सन &£४१ दि० (नवंबर १४३४ ई०) लिखा है | इससे ज्ञात 
होता है कि बेगम ने रवानः होने की तारीख लिखी है । 


( ६७ ) 


बहिनें और बेगमें मिलने आती थीं। सबके ऊपर मासूमा 
सुलतान बेगम का ख़ेमा था जिसके भ्रनंतर गुलरंग बेगम पार 
आजम का एक स्थान पर था । माता के खेमे के अ्रनंतर गुलब्ग' 
बेगम, बेगा बेगम आदि के खेमे थे । 

कारखाने तेयार कराए । बाग में खेम:. मजलिसी और 
दरबारी खेमे जब तेयार हुए, तब प्रथम बार उन्हें देखने को 
वे बाहर निकले । बेगमें और बहिने' भी आई । मासूमा सुल्तान 
बेगम के खेसे के पास आगए थे इससे उनके खेमे में गए। 
सब बेगमें ओर बहिनें बादशाह के साथ थीं क्‍योंकि जब किसी 
बेगम या बहिन के ग्रह पर जाते तब सब बेगसें श्रार बहिनें 
भी साथ जाती थीं । दूसरे दिन मेरे खेमे में आए ओर तीन 
पहर रात्रि तक मजलिस रही । बहुधा सभी बेगमें, बहिनें, 
बेग:, आग: , आगाच: , गवेए और पढ़नेवाले थे । तीन पहर के 
अनंतर बादशाह ने आराम किया ओर बेगमें। श्रार बहिनों ने 
भी वहीं शयन किया | 

बेगा बेगम ने जगाया कि निमाज का समय हैे। बादशाह 
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( $ ) दिलदार बेगस । 

(२ ) हुमायू की स्त्री ओर अकीक॒ः बेगम की माता थी। इस क्रम 
का लिखकर गुलबदन बेगम ने दिखलाया हैं कि बाबर की पुन्रियों ओर 
विधवाश्रों को हुमायूँ की जेगमों रे अधिक प्रतिष्ठित स्थान मिलता था । 

(३ ) गुलबदन बेगम ने पहर शब्द का व्यवद्दार किया हे जिस 
पर बावर ने आले।चना की है, क्योंकि यद् समय का एक नए प्रकार 
का विभाग है । ( आत्मचरिन्न ए० ६३१ ) 


( ६८ ) 


ने कहा कि वज़ू के लिये जल उसी खेमे में तैयार हा । बेगम 
ने जानकर कि बादशाह जाग गए उल्लाहना दिया कि बाग 
में आए हुए कई दिन हुए पर शआ्राप एक दिन भी मेरे खेमे में 
नहीं आए । मेरे खेमे के रास्ते में काँटे नहीं बाए हुए हैं और 
आशा! करती हूँ कि मेरे खेमे में भी आकर मजलिस करेंगे । 
हम अनाथ पर कब तक ऐसी कृपा न रहेगी। हमें भी हृदय है । 
श्रोरों के यहाँ तीन बार गए और दिन रात्रि वहाँ प्रसन्नता में 
ब्यतीव किया । बादशाह ने कुछ नहीं कहा ओर निमाज़ को 
चले गए। 

एक पहर दिन चढ़ गया था तब बहिनों, बेगमों, दिलदार 
बेगम, अफुगानी अगराच:, गुलनार अगाच:, मेव: जान, आग: 
जान और धायों का बुलवाया। जब कि हम सब गए ओर बाद - 
शाह कुछ नहीं बोले तब सबने जाना कि वे क्रोधित हैं | कुछ देर 
के अनंतर कहा कि बीबी, सबेरें तुमन हमसे किस दु:ख पाने का 
उलाहना दिया था ओर वह स्थान उलाहना देने का नहीं था | 
तुम जानती हो कि में तुम्हीं लोगों के बड़ों के स्थान पर हूँ श्रार 
उनके चित्त को प्रसन्न रखना मुझे आवश्यक हे, तिसपर भी 
उनसे लब्जित हूँ कि देर में देखने जाता हूँ । मेरी यह सब्वेदा 
इच्छा थी कि तुम लोगों से पत्र माँग पर अच्छा हुआ कि 
तुमने आपही कह दिया। में अफोमची हूँ, यदि आने जाने में देरी 
हो तो मुझसे दुखी न होवें और नहीं ते। पत्र लिखकर देवें कि 
अ्रापकी इच्छा आवें या न आयें हम सुखी हैं ओर धन्यवाद देती 


( ६ड ) 


हैं । गुलबग बेगम ने उसी समय उस आशय का पत्र लिखकर 
दिया और ( बादशाह ने ) उनसे मिलने का समय ठीक कर 
दिया । बेगा बेगम ने कुछ तक किया कि दोष से मेरे उला- 
हने का अधिकतर घब्रुरा मत समश्किए । उल्ताहना देने से मेरी 
केवल यही इच्छा थी कि आप अपनी रूपा से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ावेंगे 
पर आपने उस बात को यहाँ तक पहुँचा दिया। हम क्‍या कर 
सकती हैं? आप बादशाह हैं | फिर पत्र लिखकर दिया और 
बादशाह ने मिलने का समय नियत कर दिया | 
१४ शाबान को वे ज़रञअफशां बाग से कूव कर गुजरात को 
चले और सुल्तान बहादुर के सिर पर पहुँच गए। मनहसूर में 
सामना हुआ ओर युद्ध होने पर सुलतान बहादुर को परास्त 
किया जे भागकर चंपानेर गया। अंत में बादशाह ने स्वयं 
पीछा किया तब वह चंपानेर छोड़कर अहमदाबाद की ओर गया । 
बादशाह ने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया और 
कुल गुजरात को अपने आदमियों में बाँट दिया । मिज्ञो अ्रस्क्री 
का अहमदाबाद, कासिम हुसेन सुल्तान को भड़ोंच 
( १ ) मनहसूर(मंदसूर) मालवा प्रांत के श्रवगत है और यही के एक 
तलाब के तट पर युद्ध हुआ था | (इलिअट डाउसन जिल्द & पृ० १६१) 
(२) सुलतान बहादुर मंदसूर से दुग मांड गया जिसे हुमायूँ के 
ले लेने पर वह चंपरानेर गया । वहाँ से खेभात होता हुश्रा ड्यू गया था । 
( जाहर )। 


(३ ) सुलतान हुसेन मिर्जा बेकुरा की पुत्री श्रायशा सुछूतान बेगम 
फा पुश्र जे उज़बेग जाति का था । 


( ७० ) 

ग्रेर यादगार नासिर मिर्ज़ा को पट्टनन दिया। स्वयं कुछ 
मनुष्यों के साथ सैर के लिए वे चंपानेर से खेंभात गए। 
कुछ दिन के अनंतर एक स्त्री' ने समाचार दिया कि क्या बैठे 
हैं," खेभाती इकट्रे होकर आप पर आक्रमण करेंगे, आप सवार 
दोइए । शाही अमीरों ने उस भुंड पर आक्रमण कर उन्हें 
परास्त किया और कुछ को मार डाला । इसके अनंतर वे बड़ौदा 
आए जहाँ से चपानेर” गए । 


(१ ) बाबर के सातेले भाई नासिर का पुत्र था जो उसकी झूत्यु के 
ब्रनंतर पेदा हुआ था | इसीस इसका यादगार नासिर नाम रखा गया। 
यह हुमायूँ का चचेरा भाई था । 

(२) जागीर बाँटने के पहल्लेही यह सर हुई थी। बहादुर के पीछा 
करने का जो क्रम गुलवदन बेगम ने दिया ऐ्े वह तबकाते-अ्रकबरी अआदि 
ग्रथों से मिलता है। हुमायूँ ने यही' प्रथम बार समुद्र देखा था और स्यात 
इसी कारण बेगम को सी यह जृत्तांत अधिक याद था । 

(३ ) प्रबुलफूजछ “बृद्धा' सत्री लिखता हे | तबकाते-अकबरी में लिखा 
है कि उसका पुत्र हुमायूँ के यहां कु द था और इसीऊ छुटकारा पाने की 
खाशाः से उसने पता दिया था । 

(9 ) अशुलफूज़ठ लिखता हे कि बहादुर के दो सर्दार मलिक: 
अहमद और रुक्त दाऊद ने कालीवाड़ा के पाँच छ सहस्न काल ओर 
भीलों को बटोरकर श्राक्रमण किया था। इस 'आक्रमण से क्रोधित दवा 
हुमायू ने शत्रु क नगर खभात को लूटा था। 

(< ) चार महीने के घेरे के अर्न॑तर रात्रि में दुग के एक ओर 
जहाँ वद् बहुत ऊँचा ओर सीधा था कोढहे के बड़े बड़े अस्सी नडब्बे कांटे 
गाड़े गए और इन्हीं के सहारे ३०० सनिक दुर्ग में घुस गए । इनमें ४०र्याँ 


( ७१ ) 
बैठे हुए थे. कि गड़बड़ मचा और मिर्ज़ा अस्करो के मनुष्य 
जो अहमदाबाद में थे बादशाह के आगे आए । उन्होंने प्राथेना 
की कि मिर्ज़ा अस्करी शौर यादगार नासिर मिरज्ञा एकमत होकर 
आगरे जाना चाहते हैं। जब बादशाह ने यह सुना तब आवश्यक 
समभ वे आगरे चले और गुजरात के कामों का कुछ विचार न 
कर कूच करते कुए आगरे आए | एक वष तक ' आगरे में रहे । 


इसके अनंतर चुनार की ओर गए और उसे तथा बनारस 
को ले लिया ' । शेरखां फरारखंड में था । उसने बादशाह की सेवा 


मनुष्य बैराम खाँ ओर इकताक्ीसवे” स्वय हुमायूं थे। इस प्रकार की 
वीरता का अफीम ने नाश कर दिया । चंपानेर का अध्यक्ष इफ्तखार खां 
था अर यह दुग सन्‌ १९३६ ई० ( ६४३ हि० ) में लिया गया था । 

( $ ) इमायूँ गुजरात में जागीर आदि बाॉटिकर माँडू छोट आया 
था प्रोर यहीं ठड्धरा था । यद्दों स्पात उसने बेगम आदि का भी चुब्वा 
लिया था । 

( २ ) इस समय तक अ्रस्करी अहमदाबाद ही में था ओर पुक 
सर्दार हिंदूबेग ने उसे अपने नाम खुतबा पढ़बान की सम्मदि दी जिसे 
उसने नहीं माना। सुल्तान बहादुर के फिर आक्रमण करने पर ये सब 
बिना युद्ध किए ही आगरे छोट चलते । 

(३ ) इस एक वष में शेरखां ने बहुत बल घढ़ा लिया था। 
गुलबदद बेगम का इस समय का ऐलिटहासिक घटनाओं का वर्यान अधिक 
महत्व का नहीं है । 

(४ > शेर खाँ का पुत्र कुतुबर्खा इस ओर का अध्यक्त था । 

(५ ) मूल में परकंद्‌ः लिखा है पर ठीक नाम झारखंड है जो छोटा 
नागपुर प्रांत में है । 


( ७२ ) 


में प्राथना कराई कि मैं आपका पुराना दास हूँ और यदि 
सीमाबद्ध स्थान मिले ते वहाँ बास करू | 

बादशाह इसी विचार में थे कि गौड़-बंगाल का बादशाह 
घायल हो भागकर बादशाह के आगे आया | बादशाह उस विचार 
को व्यागकर कूच करते हुए गाड़-बंगाल की ओर चले । शेरखाँ 
भी यह जानकर कि बादशाह गौड़ -बंगाल गए सखय' भी अकेले 
फुर्ती से चलकर गौड़ पहुँचा श्रौर अपने पुत्र से जा मिला । 
उसका पुत्र श्रार सेवक खबास खाँ गोड़ में थे । उसने खबास खाँ 
और अपने पुत्र" को सेजा कि जाकर गढ़ी ” को दृढ़ करे । ये 
आए और गढ़ी पर अधिकार कर लिया। बादशाह ने जहाँगीर 
बेग का पहलेही लिखा था कि एक मंज्ञिल आगे चले | जब 
वह गढ़ी पर पहुँचा तब युद्ध हुआ जिसमें जहाँगीर बेग घायल 
छुआ ओर बहुत से मनुष्य मारे गए । ह 

अत में बादशाह खलगाँव में तीन चार दिन तक रहे और 
तब यह उचित जान पड़ा कि कूच करके आगे बढ़े और गढ़ी 
के पास उतरें। तब कूच करके आगे बढ़ गढ़ी के पास जा 
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( १ ) गगाजी ओर घसान नदी के संगम पर मनीशा में ध््यद 
मदमृद शाह बंगालवाले ने आकर बादशाह से भट की थी । 

( २ ) शेरखाँ गौड़ में ही था जिसे विजय कर वद शांति व्यापित 
करने में लगा हुआ था । 

(३ ) शेरखा ने जलालखाँ नामक अपने पुत्र का गीड़ से भेजा था । 

( ४ ) बंगाल और बिहार के बीच में पुक दर्रो है जिसके एक ओर 
गंगाजी और दूसरी ओर पहाड़ है । इसका नाम तेकिया गढ़ी भी है । 


( ७३ ) 


उतरे । रात्रि में शेरखाँ. और ख़बासखाँ भागे श्र दूसरे दिन 
बादशाह गढ़ी में गए । गढ़ी से आगे बढ़ गाड़-बंगाल गए ओर 
गाड़ लेलिया । 

नो मास तक वे गौड़ में रहे और उसका नाम जिन्नताबाद 
रखा | अभी गौड़ में सुख से थे कि समाचार पहुँचा कि अमीर 
गण भागकर मिज़ां हिंदाल' से मिल गए । 
खुसरू बेग," ज़ाहिद बेग' और सय्यद अमीर ने मिज्ञां 


(१५ ) शेरखों नहीं उसका पुत्र जलाटखाँ भागा था । 

(२ ) गौड़ की जल-बायु हुमायूं को इतनी अच्छी लगी कि उसने उस 
नगर का नाम जिन्नताबाद श्रर्थाव्‌ स्वग का नगर रक्‍्खा । यथ्वपि साम्राज्य 
का चारों ओर नाश हो रहा था तिसपर भी हुमायूँ दूर देश में जाकर वर्ा 


महल में सुल्ल करता रहा । तबकाते-श्रकबरी में लिखा है कि बादशाह 
वहाँ तीन मास रहे | 

( ३ ) इनकी अवस्था इस समय ६५६ वष की थी ओर यह घटना 
सन्‌ १६३८ ई० ( &४९ हि० ) में टुदे । अवसर भी श्रच्छा था क्योंकि 
राजधानी और बादशाह के बीच में शेरण्खा डटा हुआ था । 

( ४ ) बाबर ने इसे सन्‌ १६४०७-प ई० में हिरात से श्राया हुआ 
लिखा है। खुसरू काकल्ताश नाम के दो मनुष्य थे पर वे समसामयिक 
नहीं थे । सन्‌ १९०२-३ ई० के ट्गभग एक की मस्त्यु देजाने पर दूसरे 
का भ्रभ्युदव हुआ । 

(९ ) हमायूं की खत्री बेगा बेगम की बह्धिन का पति था | बंगाढू का 
सूबेदार नियुक्त द्वोने पर जब उसने बादशाद्व की इस नियुक्ति की श्राज्ञा 
का नहीं माना तब्र उसे प्राणशदंड की शआ्राज्ञा मिली जिसपर इन दे सदारों 
के साथ भागकर घह हिंदाल के पास चला आया । सन्‌ १४४७ ई० में 
कामर्रा ने इसे गज़नी में मरवा डाला । 

( ६ ) बाबर की पुत्री गुलर ग बेगम का पति ओर सलीमा सखुल- 
तान बेगम का पिता सय्यद नूरुद्दीन मिज़ां यही था । 


( ७४४ ) 


से आकर प्राथेना की कि बादशाह दूर गए हैं और मुहम्मद 
सुलतान मिर्जा और उसके पुत्र उल्लुग मिजा और शाह मिर्जा ने 
फिर सिर उठाया है और सर्वदा एक स्थान पर रहते हैं । ऐसे 
संमय में शेखां का रक्षक शेख बहलोल अख् शस्र आर युद्धीय 
सामान तहखाने में छिपाकर और छकड़ों में लादकर शेरखाँ 
ग्रौर मिज़ाओं को भेजता है। मिर्जा हिंदाल ने विश्वास नहीं 
किया और झ्ंत में इसे निश्चय करने के लिए मिजों नूरुद्दीन 
मुदम्मद का भेजा। अख्न शस्त्र पाए गएऔर शेख बहलेल 
मारा गया | जब यह समाचार बादशाह को मिला तब वे आगरे 
का चले । वे गंगाजी के उस किनारे से आते थे । 

जब मुंगेर के बराबर पहुँचे तब अमीरों ने प्राथेना की कि 
आप बड़े बादशाह हैं, जिस रास्ते आए हैं उसीसे चलिए जिससे 
शेरखाँ यह न कहे कि अपने आाने का रास्ता रहते ही दूसरे 
रास्ते गए. । फिर बादशाह मुंगेर का चले और अधिकतर 


( १ ) द्विदाल न इन्हें दालवही में परास्त किया था। हढिंदालरू के 
विद्रोह के कारण आदि को पूरी तरद्द जानने के लिए असंकाईन का जैाहर 
देखना चाहिए । 

( २ ) शेख फूल भी नाम था। यह हुमायूं का प्रियपातन्न था । 
हुमायूं ने उसे हि दाल को विद्वोदद से दूर रखने श्रार समभाने के लिए 
भेजा था । षड्धचक्रियें ने देने भाइश्रें। में वैर बढ़ाने के लिए बात 
बनाकर उसे मार डाला था ( अकबरनामा, जिदद १ प्ृ० १८८ ) । 

(३) मुवैयद बेग दुलदई बर्लास ने यद् सम्मति दी थी । यद्यपि बह 


स्वयं क्र और अयेग्य था पर हुमायूँ का प्रियपात्र होने से उसकी यद 
बात मान ली गई, जे! चासा युद्ध में पराशय का एक कारण थी । 


( ७५ ) 


अपने आदमियों और परिवार को नाव पर साथ लिए हाजीपुर- 
पटना तक पहुँचे । 


जाते समय कासिम सुलतान वहाँ रह गए थे । उसी समय 
समाचार पहुँचा कि शेरखाँ आ पहुँचा है। हर एक युद्ध में शाही 
सेना विजयी रहती थी। इसी समय जोनपुर से बाबा बेग, 
चुनार से मीरक बेग श्रार अवध से मुगल बेग आकर तीनों श्रमीर 
साथ हुए जिससे अन्न महँगा होगया | 
अत में इश्वर की इच्छाही ऐसी थी कि जब ये लोग नि:शंक 
ठहरे हुए थे शेरखों ने पहुँचकर आक्रमण कर दिया । सेना 
परास्त हुई और बहुत संबंधी और मनुष्य पकड़े गए। बादशाह 
के हाथ में भी घाव लगा। चुनार में तीन दिन ठहरकर 
वे आरेल आए । जब नदी के किनारे पहुँचे तब चकित हुए कि 
नाव बिना किस प्रकार पार उतरें। इसी समय राजा ने पाँच 
छ सवारों के साथ आकर इनका एक उतार से पार किया । 
चार पाँच दिन से सेनिकगण बिना भाजन और मदिरा के 
थे | अत मे राजा ने बाज़ार लगवा दिया जिससे सेनावाल्ों के 


( १ ) थुलबदन बेगम ने यहाँ स्वभावनः बहुत ही संक्षप में वृत्तांत 
दिया है । गेगाजी और सेन नदी के संगम के पास चापट घाट पर २७ 
जून सन्‌ १९३8 ई० ( £ सफर सन्‌ ६४६ हढि० ) को चोसा युद्ध हुआ 
था । हुमायूं यहाँ से सीधा आगरे का गया था। 

( २) राजा वीरभानु बघेला जिसने अपनी खेना के साथ हुमायूँ के 
पीछा करनेवाले भीर फरीद ग्रोर का भगा दिया था ( जाइर ) । 


( ७६ 9 


कुछ दिन आराम से बीत गए और घोड़े भी ताजे द्वोगए । जो पैदल 
दगए थे उन्होंने नया घोड़ा खरीद लिया। अथोन्‌ राजा ने अच्छी 
ओर योग्य सेवा की और दूसरे दिन बोदशाह ने उसे बिदा कर स्वयं 
जमुनाजी के किनारे आराम से देपहर के निमाज के समय पहुँच 
गए | एक स्थान पर उतार पाकर सेना पार हुई और कुछ दिन 
पर कड़ा पहुँची । यहां से अन्न मिलने लगा क्योंकि अब शाही 
देश था । यहाँ सुस्ताने के उपरांत कालपी गए जहाँ से झागरे 
को चले | आगरे पहुँचने के पहले ही सुना कि शेरखां चोसा 
की ओर से आता है । आदमियों का बड़ी घबड़ाहट हुई । 

उस (चोसा के युद्ध के उपरांत) गड़बड़ में कितनों का कुछ भी 
पता नहीं लगा । उनमें सुलतान हुसेन मिर्जा की पुत्री आयशा 
सुलतान बेगम, बचका जो सम्राट पिता की खलीफा थी, बेगा 
जान काका, अ्रकीक: बेगम ,चाँदबीबी जिसे सात महीने का 
गभ था और शादबीबी थीं, जिनमें ये तीन' शाही हरम की थीं । 

.._ (१) बचका-बाबर के महल की ख़ल्लीफ़ा अर्थात्‌ मुख्य दासी थी। 
सन्‌ १९०१ ई० में बाबर के साथ यह समरक्‌ द से बचकर निकली थी । 
यद्द इस युद्ध में बेपता होगई । 

(२) अकीकः बेगम-हुमायूँ और बेण बेगम की दूसरी संतान थी । 
आगरे में सन्‌ १९३१ ६० में जन्म हुआ था | सन्‌ ११३४ ई०में माता के 
साथ ग्वाक्षिथर गई और मजलिस में थी | आ्राठ वर्ष की अवस्था में चासा 
में खोगई । केवल गुलबदन बेगम ने इसके बारे में इतना लिखा है । 

(३ ) स्यात पुक्क नाम छुट गया हो या दो के स्थान पर तीन लिख 


गया द्वो | श्रकीकः बेगस भी हुमायूं की पुत्री ढोने के कारण शाही हरम 
या महल में गिनी जा सकतो हे । 


( ७४७ 9 

इनमें से किसी का कुछ भी पता न लगा कि वे डूब गई या 
क्या हुईं । बुत खोज हुईं पर कुछ भी पता नहीं चला । 

ये ( बादशाह ) भी चालीस दिन तक बीमार पड़े रहे 
जिसके अनंतर अच्छे हुए । इसी समय खुसरू बेग, दीवाना बेग, 
जाहिद बेग और सेयद अ्रमीर को जा बादशाह के पहले ही 
आए थे मिजा मुहम्मद सुलतान और उसके पुत्रों की खबर मिली 
कि ये कन्नौज आए हैं । 

शेख बहलेल के मारे जाने के अनंतर मिज़ां हिंदाल दिल्ली 
गए। मीर फुक्रअली ओर दूसरे भक्ला चाहनेवालों का साथ 
लेकर मुहम्मद सुलतान मिजोी और उसके पुत्रों को दमन करने 
गए । मिर्जोे उस ओर से भागकर कन्नौज को आए। मीर 
फुक्शनली यादगार नासिर मिजा को दिल्ली में ले गया परंतु मिर्जा 
हिंदाल श्रार मिजा यादगार नासिर में मेल मिलाप नहीं था | 
मीर फुक्रअली ने जब ऐसी कारवाई की तब मिर्जा हिंदाल 
ने क्रोध में आकर दिल्‍ली को घर लिया । 

मि्जा कामराँ ने जब यह समाचार सुना तब इनको भो 
बादशाही की इच्छा पेदा हुई ओर वह बारह सहसत्र सशस्त्र सवार 
साथ लेकर दिल्‍ली को चला । जब दिल्‍ली पहुँचा तब मीर 
फुक्रअली और मिर्जा यादगार नासिर ने दिल्ली का फाटक बंद 
कर दिया | दे तीन दिन के अनंतर मीर फुक्रग्मली ने प्रतिज्ञा 
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(१ ) घाव और पराजय के शोक से कुछ दिन बीमार रद्दे | शोक का 
चालीस दिन लिख दिया है । 
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( ७८ ) 

ऋराकर मिर्जा कामराँ से भेंट की और प्राथेना की कि 
बादशाह और शेरखाँ की ये दो बाते सुनी गई हैं। मिर्जा, 
यादगार नासिर अपने खाथे के कारण अआपकी सेवा में नहीं 
आया । आपकी यही चाहिए कि मिजा हिंदाल का ऐसे समय 
पकड़कर आगरे जाये और दिल्‍ली में बेठने का विचार न करें| 
मिज्जा कामराँ ने मीर फुक्रश्नली की बात का पसंद करके उसे 
सरोापा देकर दिल्‍ली को बिदा किया और आप मिर्जा हिंदाल 
को पकड़कर आगरे आया ओर फिदोस-मकानी (के मकृबरे) 
का दशन कर' और माता बहिनों से भेंटकर गुलअफूृर्शां बाग 
में उतरा । 

इसी समय नूरबेग आया और समाचार लाया कि बादशाह 
आते हैं" | शेख बहलेलल को मारने के कारण मिज़ां हिंदाल जो 
छिपा हुआ था स्वयं अलवर चला गया । 

कुछ दिन के उपरांत मिज़ो कामराँ ने गुलअफशां बांग से 
आकर बादशाह की सेवा की । जिस दिन बादशाह आए उसी 

( +$ ) चोसा युद्ध के पराजय श्रादि की बाते । 

( २ ) कामर्रा के दिल्ली पहुचने पर हि दाल मिज़ों आरगरे गया पर 
जब मिजा कामर्रा वहाँ ग्राया तब वद्द अपनी जागीर श्रकह्ववर को चढ्ा गया 


( अकबरनामा ) । 

(३ ) अभी तक बाबर का शव काबुरू नहीं गया था क्योंकि यह 
घटना सन्‌ १५३६ ६० की है । 

( ४ ) चोसा युद्ध के श्रनतर लाटकर । 

( < ) अपनी जागीर पर ! 


( ७४ ) 

रात्रि को हमलोगों ने जाकर भेंट की । इस तुच्छ का देखकर 
उन्होंने कहा कि हमने तुमको पहले इस लिए नहीं पहिचाना कि 
जब मैं विजयी सेना को गोड़-बंगाला ले गया था तब तुम टोपी 
पह्रती थीं और अब घू घुट को देखकर नहीं पहिचाना । 
गुलबदन ! हम तुमको बहुत याद करते थे और कभी दुखित हो 
कहते थे कि अ्रच्छा होता जे साथ लाते पर जब गड़बड़ हुआ 
तब घन्यवाद करते और कहते थे कि परमेश्वर धन्य है कि 
गुलबदन को साथ नहीं लाए। यद्यपि अकोक: छोटी थी 
तिसपर भी सहसख्र दुःख और शोक द्वोवा है कि में क्‍यों डसे 
सेना के साथ लाया । 

कई दिन पर बादशाह माता से मिलने आए उनके साथ 
कुरान था और उन्होंने भ्राज्ञा दी कि एक साइत के लिए दासियाँ 
हट जायें। वे हट गई और एकांत हुआ। तब बादशाह ने आजम 
से, मुझसे, अफगानी आगाच:, गुलनार शआग्राच:, नाज़गुल 
आगाच: और मेरी धाय से कहा कि हिंदाल मेरा बल ओर 
स्तंभ है यहाँतक कि मेरी आँखों का तेज, भुजा का बल्ल, प्रेम 





(१ ) चासा युद्ध के बाद यद्द विशेषण अ्रच्छा नहीं मालूम होता । 

(२) इस अदल बदल सेज्ञात द्वोता दे कि गुटूबदन बेगम का इसी 
बीच में बिबाह् दो! गया था क्योंकि अब वह सम्रह श्रठारह वष की हो 
गई थी । श्रविवांहित अवस्था में टोरी श्रादि पद्धिरने से पूरा मुख दिख- 
लाता है पर विवाह होने पर लक कप्तवा नामक किसी प्रकार का यस्त्र 
श्रेढ़ती थीं जिससे मुख कुछ छिप जाता था, नहीं ते हुमायू को पह्टिचा- 
नने में देर नहीं क्षगती। 


( ८० 9 

ओऔरर स्नेह का पात्र है। अच्छा हुआ । अ्रपने शेख बहलेल को 
मारने के बारे में में मिज़ा हिंदाल से क्‍या कहूँ । जे कमे में लिखा 
था से। कुआ। अब मेरे हृदय में कुछ भी हिंदाल की श्रार से 
धब्बा नहीं है और यदि सत्य न माने ---। कुरान को उठाया 
ही था कि माता दिलदार बेगम और मैंने उसे उनके हाथ से 
लेलिया और सबने कहा कि ठीक है आप क्यों ऐसा कहते 
हैं? फिर कहा कि गुलबदन कैसा हो जो अपने भाई मुहम्मद 
हिंदाल मिज़ों को तुम जाकर लिवा लाओ । मेरी माता ने कहा 
कि यह लड़की अल्पवयस्क हे इसने कभी (अकंले) यात्रा नहीं 
की है, यदि आज्ञा हो ते में जाऊँ। बादशाह ने कहा कि हम आप 
को केसे कष्ट दे और यह सखय प्रकट है कि संतानों को क्षमा 
करना माता पिता को योग्य है । यदि आप जावें तो हम सब 
पर कृपा होगी । 

अत में उन्होंने मिज्ञो हिंदाल को बुलवाने के लिए माता को 
अमीर अवुलबका के साथ भेजा। मिज़ों हिंदाल ने इस समाचार 
को सुनते ही स्वागत करके माता को प्रसन्न किया ओर साथ ही 
अलवर से आकर बादशाह की सेवा की । शेख बहलेोल के बारे 
में कहा. कि शख््र और युद्धीय सामान शेरखाँ का भेजता था 
इससे जाँचकर मैंने शेख का मार डाला | 
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(१) इस कथन से मालूम दाता है कि हुमायूं का गुलबदन बेगम, 
हि दाल और शेख पर कितना प्रेस था । 
(२) दरश्बार में ज़दाँ सभी शाहजादे श्र सरदार एकश्रत थे हुमायूँ 


( ८१ ) 


कुछ दिन के अनंतर समाचार आया कि शेरखां लखनक 
के पास पहुँच गया। उस समय बादशाह का गुलाम एक 
मशकची था | चासा के पास जब बादशाह नदी में घोड़े स्रे 
जुदा हुए तब इसने अपने को पास पहुँचाकर और 
सहायता करके उन्हें भेंवर से बचा लिया था। अत में 
बादशाह ने उस मशकची को तख्त पर बैठाया और 
उसका ठोक नाम नहीं सुना गया, यद्यपि कुछलोग उसे निज्ञाम 
ओर कुछ सुंबुल कहते हैं। निदान बादशाह ने उस दास का 
तख्त पर बिठाया और आज्ञा दी कि सब अमीर उसे सलाम 
करें | दास ने हर एक को जो चाहा बाँटा और मंसब दिया । 
दे। दिन तक उसे बादशाही दी । मिज्ञां हिंदाल उस दरबार में 
नहीं थे । वे लड़ाई का सामान इकट्रा करने अलवर लैट गए 
थे। मिज़ां कामराँ भी नहीं आए क्योंकि वे बीमार थे और 
उन्होंने कहला भेजा कि गुलाम का और कुछ पुरस्कार देना 
चाहता था। क्‍या उसे तख्त पर बेठाना चाहिए था ? ऐसे 
समय जब कि शेरखाँ पास पहुँचा है यह क्या काम आप 
करते हें ? 

उन्हीं दिनों मिर्ज़ा कामराँ का रोग ऐसा बढ़ गया धऔर वे 
ऐसे निबेल और दबले होगए थे कि उनका मुँह नहीं पद्चिचान 
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ने कामर्रा से पूछा कि हि दाल्ट ने क्‍यों विद्रोह किया ? कामर्रां ने वही 
प्रश्न दि दाल से किया जिसने बड़ी लज्जा के साथ अपनी छोटी अश्रवस्था, 
कुमित्रों की राय आदि कारण बतला स्तमा मांगी ( ज्ोहर ) । 


दर 


( पु० ) 

पंडता था और जीवन की आशा नहीं रह गई थी । इंश्वर की 
कृपा से कुछ अच्छे हुए। मिजा को संशय है| गया कि बादशाह 
की सम्मति से किसी माता” ने उन्हें विष दे दिया है ! बादशाह 
ने भी इस बात को सुना । एक बार वे मिज्ञां कासराँ को देखने 
आए और शपथ खाकर उन्होंने कहा कि कभा यह मेरे बिचार 
में नहीं आया और न किसीसे ऐसा कहा हैं। शपथ पर भी 
मिर्जा कामराँ का हृदय शुद्ध नहों हुआ और राग दिन पर 
दिन बिगड़ता गया यहाँ तक कि वे बाल नहीं सकते थे | 

जब समाचार मिला कि शेरखों लखनऊ से आगे बढ़ा है 
तब बादशाह कूँच कर कन्नौज को चले और आगरार में मिर्जा 
कामराँ को अपने स्थान पर छाड़ गए । कुछ दिन पर मिर्जा 
कामराँ ने यह सुनकर कि बादशाह पुल बाँध गंगाजी पार 
हैा।गए आगरे से कूच कर दिया । 

वे लाहेर की ओर ठहर हुए थे कि सिर्जा कामराँ ने बाद- 
शाही फर्मोन भेजा कि तुम का आज्ञा है कि मेर साथ लाहौर 
जाओ। मिर्जा कामराँ ने “बादशाह से मेरे लिए कहा होगा कि 
मेरा रोग बहत बड़ा हे और में निबेल, निस्सहाय ओर सहा- 

(१ ) बाबर की विधवा छिियों में से किसी एक ने ! ; 

६२ ) इुमायूं कामर्रा पर आगरा आदि की रक्षा का भार छोट याया 
था पर झ्सने कपट किया | 


(३६ ) गुलबदन बेगम को । 
( ४) जब दोनों भाई अआगरे ही में थे | 


( उछर ) 


नुभूति के योग्य हैँ | यदि गुलबदन बेगम कं! आज्ञा हो कि 
मेरें साथ लाहौर जायें तो बड़ी कृपा और दया होगी । बाद- 
शाह ने उनके सामने कहा होगा कि जावें। जब बादशाह 
लखनऊ की दे। तीन मंज़िल बढ़े तब मिजा ने शाही फरमान दिखा- 
या और कहा कि तुम मेरे साथ चलो ! मेरी माता ने उसी 
समय कहा होगा कि इसने हम लोगों से कभी अलग यात्रा 
नहीं की है। उन्होंने कहा कि यदि अकेले यात्रा नहीं की है ते 
आप भी साथ चलिए। उन्होंने पाँच सा सैनिक, बड़े खाज और 
अपने दोनें अनगों ओर कोकों का भेजा कि यदि साथ न चले 
ते एक मंजिल स्वयं आयें | अत में उस मंजिल पर परेंचने पर 
शपथ खाकर कहा कि में तुमका नहीं छोड़ गा । 

अत में बहुत रोने पीटने पर भी मैं माताओं, श्रपना माता, 
बहिनों, पिता के मनुष्यों ओर भाइओं से बल्लात्‌ अल्तग 
की गई जिनके साथ छोटी अवस्था से बड़ी कई थी । इस 
प्रकार की बादशाही आज्ञा देखकर मैं चुप होरही ओर 
बादशाह को प्राथेनापत्र लिखा कि मैं बादशाह से एसी 
आशा नहों रखती थी कि इस तुच्छ जीव का अ्रपनी सवा से 


( १ ) पूर्वक्त फूर्मान । 

(२) फर्मान देखने के अ्रनंतर की यद्द बातचीत दिलझदार बेगम ओर 
कामर्रा के बीच हुई थी जिसने आगरे से कूच करने के पहले यह चातचीत 
उठाई होगी। हुमायूँ ने प्रसक्ता से यह शआ्राज्षा नहींदी थी ओर हस यहाने 
का वह ऐसा कोरा उत्तर न देता । 


( ८७ ) 


दूर करके मिर्जा कामराँ को दे देंगे । इसके उत्तर में बादशाह 
ने सलांमनाम: भेजा जिसका आशय था कि में नहीं चाहता 
था' कि तुमका अलग करूं पर जब मिर्जा ने बहुत हठ श्र 
विन्नय किया तब आवश्यक हुआ कि तुम्हें मिर्जा को सॉंपूँ 
क्योंकि अभी हम भी भारी काम में लगे हुए हैं । इश्वरेच्छा 
से जब यह काम निपटेगा तब पहले तुम्हें बुलवाऊँगा । 

जब मिर्जा लाहार चले तब अमीरों और व्यापारियों 
आदि में से बहुतों ने अपने स्री और बाल़बच्चों को मिर्जा कामरोँ 
के साथ लाहैर भेज दिया । 

लाहैर पहुँचने पर समाचार आया कि गंगाजी के तट 
पर युद्ध हुआ और शाही सेना परास्त हुई! । इतना ही अच्छा 


(१) गुल्बदन बेगम का पति खिौद्, ख्वाजा खां कामर्रा के दामाद 
भाक्‌ सुलतान ( ईंसनदोलात्‌ ) का भाई था | गुल्बदन के स्नेद्द के 
साथ डसके पति की सेना की भी उस्ते आवश्यकता थी | 

(२) शेरखाँ की शत्र ता जिसका अंत कब्बनौज युद्ध में हेशया | इस 
प्रकार गुझ्बदन बेगम की कष्टमय यात्रा से रक्षा द्वोगई । 

(३) १७ मई सन्‌ ११५४० ई० को युद्ध हुआ मिर्जा हैदर ने अपने 
तारीखेरशीदी में इस युद्ध का अच्छा वर्णन दिया है। दाहिना भाग 
मिर्जा हि दाल के भ्रधीन था जिसने शेरखा के पुत्र जलाल खाँ का 
परास्त कर दिया । बाई ओर मिर्ज़ा अस्करी का खवास खां ने पराजित 
किया ओर मध्य में स्रथ हुमायू के भी हार जाने पर इन्हें भी उनके 
साथ भागना पड़ा | 


( 5४ ) 


हुआ कि बादशाह अपने भाइओं ओर आपस वालों के साथ 
उस घटना ' से बचकर निकल गए | 

दूसरे संबंधीगण जे आगरे में थे अलवर होते हुए लाहार 
चले । उस समय बादशाह ने मिर्जा हिंदाल से कहा कि प्रथम 
घटना में अकोकः बीबी खे गई थीं जिससे बहुत दुखित 
हुआ था कि अपने सामने क्‍यों नहीं उसे मार डाला । अब भी 
स्त्रियों का ऐसे समय साथही रक्षा के स्थान पर पहुँचाना 
कठिन है । अंत में मिजा हिंदाल ने प्राथेना की कि माता ओर 
बहिनें को मारना कैसा पाप है से आप पर प्रकट है पर जब 
तक प्राण है तबतक उनकी सेवा में परिश्रम करता हूँ और 
आशा करता हूँ कि इेश्वर की कृपा से माता ओर बहिन के 
पद में इस अपने तुच्छ प्राण को निछावर करूंगा | 

अत में बादशाह मिर्ज़ा अस्करी , यादगार नासिर मिज़ा और 
अमीरगण जो युद्धस्थल से बच गएं थे उनके साथ फतहपुर गए । 

( १) चासा युद्ध के समान इस युद्ध में भी हुमायू इ ब चुके थे । 
यहाँ शमसुद्दीन मुहम्मद ग़ज़नबी ने बचाया था जिसकी सत्री जीजी अनगः 
अकबर की धाय थी | 

(२ ) मिर्जा हि दाल की रक्षा में । 

(३ ) चोसा युद्ध 

(५ ) इनमें हैदर मिर्जा भी था जिसने लिखा है कि भागनेवात्ने 
बड़े उत्साहद्दीन थे और उनझे हृदय टूट गए थे | बाबर के विजयस्थलू 
फ्तहपुर ने इस दुःख को कुछ बढ़ाया ही होगा ) बावर के बनवाए हुए 
याग में ही ये ठहरे थे। 


( 5६ ) 

मिर्जा दिंदाल अपनी माता दिलदार बेगम, बहिन गुल- 
चहर: बेगम, अफगानी आगाच: , गुलनार आगाच:, नाज़गुल 
ग्रागाच: ओर अमीरों के स्त्री बालबच्चों का आगे करके ले चले 
कि गेंवारें ले इन पर आक्रमण किया। इनके कुछ घुड़सवार 
सैनिकों ने आक्रमण कर, उन्हें परास्त किया ओर एक तीर इनके 
गत्ते घाड़ को लगा। बहुत मार काट हुई और गैवारों फे 
कैद से निरबलों का बचाकर अपनी माता और बहिन को तीस 
अ्रमीरों और मनुष्यों के साथ आगे ( ल्ाहार के ) भेजकर बे 
अल्लवर आ पहुँच। 

ऋकपड़ और तंबू आदि कुछ सामान जा आवश्यक थे साथ 
लेकर लाहार चले । भिज़ाओं आर अमीरों का भी जे चाहता 
था साथ लेकर वे थोड़े दिनों में लाहार पहुँचे । 

बादशाह ख्वाज: गाज़ो के बाग में उतरे जा बीबी हाज- 
ताज के पास है । प्रतिदिन शेरखाँ का समाचार मिलता र 


(१ ) शअ्रवुडफज॒ल लिखता हे कि हिदाल्ल ख्वाजा गाजी के 
बाग में और हुमायूं ख्वाजा देसस्त मुंशी के बाग में उतरे थे । 

(२) मुहम्मद के दामाद अली के भाई आकिल की पुत्रिरया-बीबी दहाज, 
बीबा ताज, बीबी हर, बीबी नूर, क्ीबी गोहर श्रार बीबी शाबाज़,इमाम 
हुसेन के कबंला में मारे जाने पर वहाँसे भारत भाग आई और लाद्वौर के 
पास ठदहरीं । उन्होंने नगर के कुछ लोगों के मुसलहू मान बनाया जिससे वहाँ 
के हद अध्यक्ष ने क्रोधित होकर अपने पुत्र को उन्हें निकालने भेजा पर वह 


भी वहीं रह गया। तब अधिक कोधित होकर कुछ सेनिक साथ ले अ्र्यत्त 
स्वय उनपर गया पर उन स्त्रियों के प्राथेना करने से प्रथ्वी फट गई और 
वे उसी में समा गई ( ख़जीनउलअआसफिया जिक्द २, प्ृ० ४७०७ ) | 


( ८७ ) 

तोन महोने तक ये लाइर में थे और प्रतिदिन पता लगता था 
कि शेरखों दे कास तीन कास आया यहाँ तक कि वह सर- 
हिंद पहुँच गया | 

बादशाह ने मुज़्फ्फर बेंग तुककन नामक अमीर को 
काज़ी अब्दुल्ला के साथ शेरखाँ के पास (यह कहलाने ) भेजा 
कि क्‍या यह न्याय है। कुल देश हिंदुस्थान को तुम्हारे लिए 
छोड़ दिया है, एक लाहार बचा है। हमारे और तुम्हारे मध्य 
में सीमा सरहिंद रहे | उस अन्यायी और इंश्वर से न डरने- 
वाले ने नहीं मानकर कहा कि काबुल तुम्हे छोड़ दिया है 
तुम्हें वहाँ जाना चाहिए । 

मुज़फ्फर बेग उसी समय चल दिया और एक मनुष्य भेजकर 
ऋद्दछाया कि कूच करना चाहिए। समाचार पहँँचते ही बादशाह 
चले ! वह दिन मानों प्रलय का था कि सजे हुए स्थानों और 
संब सामानों को वेसेही छेड दिया पर सिक्का जो साथ था उसे 
जितना ले जा सके ले लिया। इश्वर का धन्यवाद है कि लाहार 
की नदी ( राबी ) का उत्तार मिल गया जिससे सब मनुष्य 
पार उतर गए ओर कुछ दिन तट पर ठहरे थे जब कि शेरखाँ 
का दूत आया। सबरे भेंट करना निश्चित किया तब मिज़ां 
कामरा ने प्राथेना की कि कल मजलिस होगी और शेरखाँ 
का एलची आवेगा । यदि आपके गलीचे के कोने पर बैठ ' 

( $ ) कामर्र दूत को यह दिखलछाना चाहता था कि वह हि दाल 
आदि के समान न दोकर हमायूँ की बराबरी का दावा रखता है | कामर्रा 


(६ प८ ) 
तब मेरे और भाइओं के मष्य की विभिन्नता मेरी प्रतिष्ठा का 
कारण होगी । 
हमीदा बान्‌ बेगम कहती हैं कि इस रुबाई को बादशाह ने 


के अधीनस्थ पजाब में उस समय हुमायूँं था इससे वह उसऊे बराबर 
बेठने का विचार कर रहा था । कामर्रा के कपट ओर धोखे का बहुत कुछ 
बृत्तांत इसी पुस्तक में आया है । इसी समय कामर्रा का मारडालने की 
लोगों ने सम्मति दी थी पर हुमायूँ ने नहीं माना ५ बहुत कष्ट केलने पर 
अत में बादशाह का उसे श्रेधा करने की श्राज्ञा देनी पढ़ी | 

( $ ) हमीदा। बान बेगम--यह हुमायूँ की स्री और भ्रकवर की माता 
थीं। इनके वंश का पूरा और ठीक वृत्तांत लिखने में कुछ कठिनाई है पर तु 
यह श्रह्ममद जामी जकिंदःफील के वंश की थीं। इनके पिता का नाम शेख 
अल्ली अ्रकबर उपनाम मीर बाबा दोस्त था जो हि दात्ट का शिक्षक था। 
इसके भाई का नाम ख्वाज़ा मुज्ज़श्रम था| ये दोनों भी हुमायूं के साथ 
पारस गए थे । माहम बेगम भी श्रहमद जामी के ही वश की थीं । 
शहाबुद्दीन अद्मद नेशापुरी की स्त्री बानू बेगम से साहम अनगा से कुछ 
संबंध था ओर दमीदा वेगम से भी कुछ नातेदारी थी | बेगा ( द्वाजी ) 
बेगम भी अहमद जामी ज़िंदःफील के ही वश में था । 

सन्‌ १३१४१ ई० के आर'भ में चोदहवे वष की पअवस्था में दहमीदा 
बेगम का विवाह हुमायूँ के साथ पाटन में हुआ । सिंध में यह साथ रहीं 
जहाँ से अमरकाट तक रेगिस्तान की कड़ी यात्रा की | यहाँ १९ अक्त बर सन्‌ 
१५४२ ई० का अकथघर का जन्म हुआ । दिसिंबर में जूनगाँव गई जहाँ से 
सन्‌ ११४३६ ०में कंधार का चलीं, पर शाल मस्तान में पुत्र को छोड़ हुमायूं 
के साथ फारस का रास्ता लिया । रास्ते में फारस के सूबेदारों ने बढ़ा 
स्वागत किया । शाह तहमास्प ओर उसकी बहिन ने हमीदा बेगम के 
साथ अच्छा ब्यवद्वार किया । सन १९४४६० में सब्ज़बार कप में एक 


( परे ) 


लिखकर मिज्ञां को भेजा था और मैंने सुना था कि शेरखाँ को 
उत्तर में लिखकर दूत के हाथ भेजाथा' । रुबाई ( का अथे ) 
यह है कि--- 


पुत्री उत्पन्न हुई । फारस की यात्रा का तृत्तांत गुन्नबदुन बेगम ने इन्हीं से 
मालूम किया होगा । फारस से लाटने पर ११नवंबर सन्‌ १५४२ ई० को 
अपने पुत्र को देखा । इसी के बाद हुमायूं ने माहचूचक बेगम से विधाह 
किया था। सन ११४७८ ई० में जब हुमायू तालिकान ज्ञा रहा था तब 
यह अकबर सद्दित गुलुबिदहार तक साथ गई ओर वहां से काबुछू लाट 
आह। गुलबदन बेगम की वशित रिवाज की सर यही मालूम होती है । 
नवंबर १९९४ ई० में जब हुमायूं ने भारत पर आक्रमण किया तब यह्द 
काबुल में रहीं । 

बायजीद बिश्रात लिखता हैं कि एक मकान छघनके नोकर के लिए 
खाली नहीं करने के कारण वह खफूगी में पड़ गया था, पर मुनहमर्खा 
श्राने की झ्राज्ञा का हाल कहकर उसने क्षमा माँग ली। निज़ासुद्दीन|केदादा 
ख्वाजा मीरक को जो हमीदा बेगम का दीवान था अकबर के राजत्व के 
आर भ में मिर्जा सुलेमान का पत्त क्ेने के कारण मुनहमभखां ने फाॉसी 
दिलवा दी । 

पति के मत्यु के अनंतर सन्‌ १९२५७६० में गुलबदन बंगम आदि 
के साथ यह भारत आई | पाँचवे बष ये दिलछी में थीं और बौराम स्ाँ के 
विरुद्ध इन्होंने भी सम्मति दी थी। यह गुलबदन बेगम के साथही उसके 
ग्रेत तक रद्दीं। अबुलफृज्ञठर लिखता है कि रोजा के पूरे द्वोने पर अकबर 
के पास पदढले पहल मां के ही भेजी मांसादि की थालियाँ ढाई जाती थीं। 

सन १६०४ इई० में लगभग सतद्ृत्तर वष की अवस्था में इनकी 


स्ष्यु हुई । 
( १ ) इस समय तक इमीदा बेगम का विवाह नहीं हुआ था पर 


( ० 9 

दर्पण में यद्यपि अपना स्वरूप दिखलाई पढ़ता है, तिसपर भी 
वह अपने से भिन्न रहता है। अपने को दूसरे के समान देखना 
आश्रय्येजनक है, पर यद्द विचित्रता भी इश्वरीय काय्य है । 

शेरखाँ के दृत ने आकर कोनिंश की । 

बादशाह का हृदय सुस्त हागया जिससे निद्रा सी आरा गई। 
उन्‍्होंन स्वप्न में दखा कि सिर से पाँव तक हरा वद््र पहिर हुए 
ग्रोर हाथ में छड़ी लिए हुए एक पुरुष आए हैं जे कहते हैं कि 
धँय्ये रखे शोक सत करो । अपनी छड़ी बादशाह के हाथ 
में देकर उन्होंने कहा कि इंश्वर तुम्हें पुत्र देगा जिसका नाम 
जलालुद्दोन मुहम्मद अकबर होगा। बादशाह ने पूछा कि 
आपका क्‍या नाम है ? उत्तर दिया कि जिंद:फोल' अहमद 
जाम । और भी कहा कि वह पुत्र मेरे वंश से होगा । 

उस समय बीबी गानूर गर्भवती थीं और सबने कहा कि 
उन्होंने अपने पति से यह सुना द्वोगा । गुलबदन बेगम उस समय लाहैर 
में ही थीं। ओर इन दोनो बातों में कोन ठीक है सा नहीं कहा जा सकता । 


गुलबदन बेगम ने दोनों सम्मतियाँ देकर उसका विचार पाठकों पर ही छोड़ 
दिया है और उनका इतना लिखना उनके उच्च विचार का नमूना हे । 

( १ ) भयानक हाथी ' 

(२ ) हमायू की माता माहम ब्रेगम उसी वंश की थीं जिससे हुमायू 
भी उसी वंश का हुआ पर इस भविष्यवाणी के अनुसार श्रकबर की माता 


का भी इसी वंश का होना चाहिए जो हमीदाबान्‌ बेगम के साथ 
वियाह होने से पूण हो गई । 


( _॑? ) 

पुत्र दौगा । देशस्त मुंशी के उसी बाग में जमादीउलअव्बल के 
महीने में पुत्री हुई जिसका नाम बख्शीबानू बेगम" रखा गया। 

इन्हीं दिनों बादशाह ने मिर्जा हैदर को काश्मीर पर 
अधिकार करने के लिए नियुक्त किया था । उसी समय समा- 
चार आया कि शेरखाँ आ पहुँचा जिससे बड़ी घबड़ाहट मची 
औएर सबेरे कृच करना ठीक हुआ | 

जिस समय सब भाई ज्ञाहार में थे उस समय प्रति दिन 
राय हाती थी पर कुछ ठीक नहीं हुआ और अंत में शेरखाँ 
के आने का समाचार भी आ गया । दूसरा उपाय न रहने से 
जब कि एक पहर दिन चढ़ाथा तभी कूच कर दिया और बाद- 
शाह की इच्छा काश्मीर जाने की थी इसीसे मिर्जा हैदर काश- 
गरी को ( उस झ्लार ) भेजा था । परंतु अभी काश्मीर-विजय 
का समाचार नहीं आया था और लोगों ने सम्मति दी कि यदि 
बादशाह काश्मीर गए और वह नहीं मिल्ला आर शेरखोँ 
लाहैार में आ पहुँचा तब बड़ी ऋठिनाई होगी । 
.. (4 ) बरुशोबानू बेगम--इसकी माता गौनूर भी भविष्यवाणा के 
अनुसार अहमद जामी के ही वश की रही होगी। इसका जन्म सित बर 
सन १९४० ई० में हुआ था। सन १७४३ ई० में अकबर के साथ यह 
मी मिजां अस्करी के द्वारा पकड़ी गई और सन १९४४ ई० के जाड़े में 
साथ ही कंधार से काबुल भेजी गई । सघन १९९५ ई० में इसका विवाह 
सुल्लेमान मिजा और हरम बेगम के पुत्र इृयाहीम के साथ हुआ जे। छु बर्ष' 
बड़ाथा । सन १९६० ई० में उसके मारे जाने पर यद्द तिघवा हुई । सब 
उसी वष अकबर ने मिर्जा शरफद्दीन हसेन अहरारी से विवाह कर दिया । 


(६ _<र२ ) 
ख्व्वाजा कलां बेग' स्थालकोट में था जो बादशाह की सेवा 
करने चला। उसके साथ मुवैयद बेग था जिसने प्राथेना-पत्र 
भेजा कि ख्वाज: सेवा करने में आगा पीछा कर रहा है और 
मिज्ञी कामराँ का स्थात्‌ विचार रखता है। यदि बादशाह जल्दी 
से आवें तो ख्वाजा की सेवा अच्छी प्रकार मिल जाय । बादशाह 
इस समाचार को सुनकर उसी समय शस्त्र आदि धारण 
करके चले और ख्वाजा का साथ ले लिया । 
बादशाह ने कद्दा कि भाइश्रों की सम्मति से हम बदरख्शा 
जावेंगे और काबुल मिर्ज़ा कामराँ के अधीन रहेगा। परंतु मिज्ञां 
कामरों (बादशाह) के काबुल जाने के बारे में सम्मत नहोीं 
हुए, ओर कहा कि बाबर बादशाह ने अपने जीवन में मेरी मप्ता 
(गुलरुख बेगम ) को काबुल दिया था कहाँ जाना योग्य नहीं | 
बादशाह ने कटद्दा कि काबुल के बारे में बादशाह फिर्दीस- 
भकानी बह्ुधा कहा करते थे कि हम काबुल किसीका नही 
देंगे यहां तक कि लड़के उसका लोभ भी नहीं करें क्‍योंकि 
इश्वर ने कुल संतान हमें वहीं दी हैं ओर उसके अधिकार के 
अनंतर बहुधा विजय ही प्राप्त हुई है । तिसपर उनके आत्मचरित्र 
में यह बात कई बार लिखी है। मिर्जा के साथ इतनी कृपा और 
श्रातराोचित व्यवहार से क्या हुआ जब वे ऐसा कहते हैं । 
. (+ ) बाबर का पुराना सरदार जे। डस समय कामर्रा के अधीन था : 
( २ ) मसुर्वेयदा बेग जो बराबर कुसम्मति देता था उसने इस समय 


अड़ी भलमनसादत दिखलाई । हे 
( ३ ) इस डर सेकि वर्डा पहुँचकर हुमायूँ आगे नहीं बढ़े । 


( हरे ) 


बादशाह जितनाही समभाते थे मिजो उतनीही अधिकतर 
असम्मति प्रकट करते थे । जब बादशाह ने देखा कि मिजां के 
पास सेना भी अधिक है ओर काबुल जाने में वह किसी 
प्रकार सम्मत नहीं दे तब निरुपाय होने पर आवश्यक हुआ 
कि बक्खर ओर मुलतान जाये । जब मुलतान पहुँचे तब एक 
दिन वहाँ ठहरे । अ्रन्न बहुत कम हुआ था और जो कुछ दुर्ग 
में उत्पन्न हुआ था उसे मनुष्यों में बॉँटकर बादशाह न कूँच किया 
और नदी के तट पर पहुँचे जहाँ सात नदियाँ मिलकर आई थीं। 
वे चकित रह गए कि नाव एक भी नहीं और साथ में कंप बहुत 
बड़ा है। इसी समय समाचार मिला कि खवास खाँ कुछ सर्दारों 
के साथ पीछे आ रहा है । 

बख्शू नामक बिलूची के पास जिसके पास दुर्ग और बहुत 
मनुष्य थे एक मनुष्य को झंडा, नगाड़ा, घोड़ा और सरापा के 
साथ बादशाह ने भेजा कि नावे और अन्न लावे। अंत में बख्शू 
ने एक सो के आसपास नावें अन्न से भरी हुई बादशाह की 
सेवा में भेजी । इस काय्य से बादशाह बड़े प्रसन्न हुए ओर अन्न 
को सेनिकों में बाँट कर नदी के पार कुशलता से उतर गए । 
पूर्वोक्त बख्शू पर इंश्वर कृपा रखे कि उसने समयानुकूल काय्ये 
किया । 


( $ > सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, स्लेल्म, सरस्वती ( अ्रव 
अदृश्य ) ओर सिंध नामक सात नदियों का जल यहाँ मिलकर बहता 
था । अथम पाँच नदियों के बहने से यह प्रांत पजाब कद्द छाया । 

( २ ) गारा नदी जो अच्छ के पास है । 


( ४ ) 


गत में चलते चलते बक्खर पहुँचे । दुर्ग बक्खर नदी के 
बीच में बना है और बड़ा दृढ़ है। उसका अध्यक्ष सुल्तान 
महमूद ' दुर्ग बनवाकर बेठा था । बादशाह कुशलपूर्वक दुर्ग के 
बगल में उतरे । दुगग के पांसही मिज़ों शाह हुसेन समंदर का 
बनवाया हुआ। एक बाग था | 

ग्रेत में बादशाह ने मीर समंदर ' को शाह हुसेन मिर्जा के यहाँ 
भेजा कि आवश्यकता पड़ने से तुम्हारे देश में आए हैं तुम्हारा 
देश तुम्हीं को बना रहे हम अधिऋर करना नहों चाहते । अच्छा 
होता कि तुम स्वय शझ्ाकर भेंट करो और जेसा चाहिए बेंसी 
सेवा करो क्‍योंकि हम गुजरात जाना चाहते हैं ओर तुम्हारा 
देश तुम्हें छाड़ते हैं। शाह हुसेन मिज़ां ने वहाने बहाने में पाँच 
महीने तक बादशाह को समंदर में रखा और उसके अनंतर 
बादशाह की सेवा में कहला भेजा कि अपनी पुत्री के विवा- 
होत्सव का सामान करके आपकी सेवा में भेजता हैं और 
स्वय भी आऊँगा । 


( १ ) शाह हसेन अग न का घाय-भाई था जिसके लिए सन ३३९४२ 
ई० में सीदीभ्रली रईस ने हमायूं से संधि की बाते ते की थीं । 

(२) सिंच नदी के बाए तट पर झहरी में यह चारबाग बहुत 
अच्छा बना हुआ है । सामने दूसरे तट पर बवखर बसा है | हुमायूँ के 
पड़ाव डालने पर भी शाह इुसेन ने युद्ध की कोई तेयारी नहीं की । 

(३ ) सम दर का अथ नदी ओर पक जानवर हैं जो मू्से के 
आकार का पर उससे कुछ बड़ा होता हे ओर आग में से बिकद्धने पर मर 
आता है। मीर सम दर का अथ नदियों का अ्रध्यक्ष है | 


( _॑४ ) 


बादशाह ने उसकी बात का सत्य माना | तीन मास ओर 
भी व्यतीत द्वोगया | अज्न कभी होता कभी नहीं होता था यहों 
तक कि सैनिकों ने घाड़ां और ऊँटों का मारकर खा डाला । 
तब बादशाह ने शेख अब्दुल गफूर' का भेजा कि पूछें कि किस 
लिए देरी हो रही हे और आने में क्या रुकावट है? इस बार 
काम बिगड़ गया है ओर बहत आदमी भाग रहे हैं । उसने उत्तर 
भेजा कि मेरी पुत्री मिर्जा कामरोँ से बरी है इसलिये मभसे 
मिलना कठिन हैं। हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते | 

इसी बीच मुहम्मद छदिंदाल मिजा नदी पार हुए तब कुछ 
मनुष्य कहने लगे कि वे कंधार जाते हैं। जब बादशाह ने सना 
तब कुछ मनुष्यों का मिज्ञां के पीछ भेजा कि जाकर पूछे कि सुन! 
हैं कि इच्छा कंधार को रखते हा। । जब मिज़ों से यह पूछा गया 

. $ ) ट्ुमायू का काषाध्यक्ष जिसका कायभार इस समय बड़! 
हलका रहा देगा । 

( २ ) माह चूचक बेगम-शाह हुसेन श्रगू न और माह चउचक अग न 
की पुत्री थी ओर अपने पिता की केवल यद्दी एक संतान थी। सन्‌ ५५४४६ 
ईं७० में कामर्रा से विवाह हुआ । इसकी पतिभक्ति की सभी इतिद्दासों 
ने प्रशंसा की है | कामर्रा के अंधे किए जाने पर यह साथ मक्का गई । २ 
अक्तूबर सन्‌ १९९७ ई० का उसकी रू॒त्यु तक उसकी सेवा करती रही | 
उसने केबल सात महीने तक वंधव्य भोग किया । 

(६ ) मिज़ां द्वि दा्ट सिंध नदी से दस कास ओर सेहवन से बीस 
कास पर पातर में ठहरे थे जो सर्कार सिविस्तान में हेदराबाद जानेवाली 
सड़क के कुछुपूर्वे आर सन $८४३ ई० के नेपियर के विजयस्थर 
मिआानी के उत्तर में है । यह अब स्ंवड॒हर है! गया है । 


( ६ ) 


तब कहा कि भूठ है | बादशाह यह समाचार सुनतेही माता 
को देखने आए । 

मिर्ज़ा के हरसें। ओर मनुष्यों ने बादशाह की उसी मजलिस 
में सेवा की । दमीदा बानू बेगम को पूछा कि यह कीन है? 
कहा कि मीर बाबा दोस्त की पुत्री है। ख्वाज: मुअज्ज़म बाद- 
शाह के सामने खड़े थे । उन्होंने कहा कि यह लड़का हमारा 
नातेदार होगा और हमीदाबान्‌ बेगम का कहा कि यह भी 
हमारी नातेदार होगी । 

उस समय हमीदा बानू बेगम बहुघा मिर्ज़ा के महल में 
रहती थीं । दूसरे दिन बादशाह फिर माता दिलदार बेगम को 
देखने आए और कहा कि मीर बाबा दोस्त मेरे अपने हें। 
अच्छा हो कि उसकी पुत्री का हमसे विवाह कर दो । मिज़ा 
हिंदाल ने विनती की कि में इस लड़की का बह्िन और पुत्री 
की नाई समझता हैं, आप बादशाह हैं स्थान प्रेम न स्थायी 
रहे ते दुःख का कारण होगा। 

( 3 ) सेना का बक्खर का घेरा किए हुए छोड़कर यादगार नासिर 
के पड़ाव डाबि ला होते गए थे । गुल्बदन बेगम यद्यपि काबुल में थीं पर 
ऐसा वरशेन लिखा है मानों 'अँख देखी बाते थी । 

(२ ) हुमायूँ के पास राज्य और कोष के नहीं होने पर कटाक्ष सा 
किया गया दे जो आगे दानमेद्द की बात चलने से ठीक ज्ञात होता है । 
दमीदा बेगम की अ्रनिच्छा से मालूम पड़ता है कि वह किसी ओर से 


प्रेम रखती थी या वह ह्ुमायूं का द्वथी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उस 
समय दमीदा बेगम की अवस्था चोद वष की और हुमायूँ की ते'तीस 


( ७ ) 

बादशाह कऋद्ध हे। उठकर चले गए। इसके अनंतर माता 
ने एक पत्र लिखकर भेजा कि लड़की की माता का भी इससे 
पहले ही विचार था | आश्चय्ये है कि आप थोड़े में ही क्रोधित 
हे। चले गए । बादशाह ने उत्तर में लिख भेजा कि आपके कथन 
से हम बड़े प्रसन्न हुए, जे। कुछ वे कद्दते हैं वह हमें मंजूर है 
और दानमेह को जे उन्होंने लिखा है वह इंशवर की कृपा से 
इच्छानुसार ही होगा | हम आपका रास्ता देख रहे हैं । माता 
जाकर बादशाह की लिवा लाई । उस दिन मजलिस थी। इसके 
अनंतर वे अपने स्थान पर चले आए । दूसरे दिन बादशाह फिर 
आए और कहा कि आदमी भेजकर हमीदा बानू बेगम को 
बुलवाइए | माता ने आदमी भेजे पर हमीदा बान्‌ बेगम नहीं आ ई 
ओर कहलाया कि यदि भेंट करने को बुलाया है तो उस दिन 
मैं स्वय' सेवा करके प्रतिष्ठित हो। चुकी हूँ अब क्‍यों आऊँ ९ 

बादशाह ने दूसरी बार सुभान कुली का भेजा कि मिर्जा 
हिंदाल से जाकर कहे! कि बेगम को भेज दे । मिर्जा ने कहा 
कि मैंने बहुत कहा पर नहों जातीं, तुम स्वय/ जाकर कहों । 
सुभान कुली ने जाकर कहा तब बेगम ने उत्तर दिया कि 
वर्षा की थी तिसपर वह अफीमची ओर कई विवाह्द कर चुका था। जो 
कुछ कारण रहा हो पर यद्द अनिच्छा ऐसी इक थी कि हुमायू के फिर 
बादशाह होने, प्रसिद्ध अकबर की माता ओर इतने दिनें के सुख्र मिलने 
पर भी वह याद रही और लिखी गई | इस ग्रथ के लिखने के समय 


गुलबदन बेगम ओर हमीदा वेगम दीनें की अ्रवस्था साठ वध से श्रधिक 
हो चुकी थी! 


5 


( ८ 9 

बादशाहों से भंट करना एक बार ही नीतियुक्त है दूसरी बार 
ठीक नद्दीं है, में नहीं जाऊँगी । सुभान कुली ने बेगम से यह 
बात सुनकर आकर कटद्द दी | बादशाह ने कहा यदि अयोग्य 
है तो उसे योग्य बनाऊँगा । 

निदान चाल्लीस दिन तक हमीदा बानू बेगम ने बहाना 
किया और नहीं माना । अंत में माता दिलदार बेगम ने सम- 
माया कि किसीसे विवाह करना ही होगा अच्छा होता कि 
बादशाह से होवे। बेगम ने कहा कि अवश्य ऐसे मनुष्य से 
विवाह होगा कि जिसकी गदन मेरा हाथ छू सके और न कि 
ऐसे जिसके कि दामन को भी में न छू सकूँ। माता ने उसे 
फिर बहुत समझाया । 

अत में चालीस दिन के अनंतर सन्‌ €2८ हि० के जमा- 
दिउलअव्बल महीने में पातर स्थान में सोमवार को देापहर के 
समय बादशाह ने इस्तरलाव ले लिया ओर अच्छे साइत में मीर 
गअ्रबुलबका का बुलाकर आज्ञा दी कि निकाह पढ़ाझा ! दा लाख 
रुपिया मीर अबुलबका का विवाह कराई दिया गया। विवाहो- 
परांत वहाँ तीन दिन और रहे ओर तब कूच कर नाव से 
बक्खर चले । 

एक महीना बक्खर में रहे तब मीर अबुलबका को सुल्तान 
बक्खरी के यहाँ मेजा , जहाँ वह बीमा र होकर सत्य को प्राप्त हुआ । 
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(१ ) जब मिज़ां यादगार नासिर ने कु धार जाने की इच्छा की तब 
हुमायूँ ने इसे समक्काने को भेजा । जब वह लाटते समय नदी के पार 


( र्रर्झ ) 


अत में मिर्जा हिंदाल को कंधार जाने की छुट्टी दी गई । 
मिज़ों यादगार नासिर की अपने स्थान लरे में छोड़कर वे स्वयं 
सेहबन को चले जहाँ से छ सात दिन के रास्ते पर ठठट्रा है । 
वहां का दुर्ग बड़ा रढ़ है और बादशाही नोकर मीर अलेक:' 
उसमें था। थाड़े तोपवाले ऐसे थे कि किसी का दुगे के 
पास जाना कठिन था | कुछ शाही मनुष्यों ने मो बाँधकऋर 
स;्रेर पास पहुँचकर उसको समम्काया कि ऐसे समय विद्रोह 
करना ठीक नहीं है। मीर अलैक: ने नहीं माना तब खान 
लगाकर दुग के एक बुज को उड़ा दिया गया तिसपर भी दुर्ग 
को न ले सके । अन्न महँगा हाोगया था इससे बहुघा आदमो 
भाग रहे थे । छ सात महोने वहाँ रहे और मिज़ा शाह हसेन 


हो। रहा था तब शाह हुसेन क॑ सनिकों ने नाव पर तीर चल्नाकर उसे 
मार डाला ( तबकाते-अकबरी ) | 

( १ ) क घार के सूबेदार करचार्खा के बुठाने पर सन १९४१ है ० 
के अंत में हि दाल्ट वहाँ चत्टा गया। यह छट्ठी की बात ग़ुलुबदन के आतृ 
स्नेह का नमूना है । 

( २ ) हुमायूँ नावों से ठठ्शा जा रहा था पर रास्ते में दुग सेहचन से 
निकले हुए सेनिकों के एक कुंड पर' इसके सैनिकों ने नावों से उतरकः 
आक्रमण किया और परास्त कर भगा दिया । उन सेनिकों ने दुग लेना 
सहज बताकर घेरने की सम्मति दी ज्ञो मान ली गई (तबकाते-ग्रकबरी ) । 

(३ ) मीर अलेकः अगू न था ओर शाह हुलेंन का अ्रफसतर था । 
पुक समय सभी अगून बाबर के श्रधीन थे। हुमायूँ के श्राक्रमण पर 
शाद हुसेन ने उसे इस पद्‌ पर नियुक्त किया था और वह हुमयू के 
कंप में से होता हुआ दुग में चला गया था ! 


( १०० ) 


विद्रोह करके चारों ओआर से सेनिकों को पकड़वाकर अपने मनुष्यां 
को सॉंपदा कि ले जाकर समुद्र में डाल दे। तीन सो चार सौ 
मनुष्यों का एकत्र कर नाव में बेठाकर समुद्र में छाड़ देते थे । 
इस प्रकार दस सहसत्र मनुष्य समुद्र में फेंके गए । 

इस के अनंतर जब बादशाह के पास भी थोड़े आदमी बच 
गए तब वह ( शाह हइुसेन ) कुछ नावों में ताप बंदूक भरवाकर 
स्वय' ठट्गा से आया । सेहवन दुर्ग नदी के पास द्वी बना हुआ है । 
(मीर अलोक:/ बादशाह की नावों को सामान सहित लेगया 
आर आदमी से कहला भेजा कि निमक का विचार करता हू 
भेंट कूच करिए। बादशाह उपायहीन होकर बक्खर लोट गए । 

जब ब्रक्खर के पास आएं और उसमें पहुँचने भी नहों 
पाए थे कि उसके पहलेही मिज्ां हसेन समंदर ने मिज़ां याद- 
गार नासिर से कहला भेजा था कि यदि बादशाह लोौटकर 
बक्खर आयें तो मत आने देना क्‍योंकि वह तुम्हारा है । 
हम भी तुम्हारी आर हैं और अपनी पुत्री को तुम्हें देंगे! । 
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( १ ) मिज्ञों यादगार मासिर की अपनी ओर मिल्शाकर शाह 
ने उसे हुसमायू की सहायता करने से रोका और सामान छानेवारली नावों 
को भी स्वयं अधिकृत कर लिया । 

( २ ) मिर्जा रुहरी में था ओर डसका दुग पर अधिकार नहीं था । 
अन्य वृत्तांच हुमायूँ ग्रर बाबर! जिलद २ पु० २२६ में देखिए | 

( ३ ) उसने लिखा कि हम बृद्ध हुए आर पुत्र है नहीं; तुम्हें अपनी 
पुत्नी से विवाद कर अपना कोष देंगे, उत्तराधिकारी बनावे गे और गुज- 
रात-विजय में सद्ठायता देंगे ( श्रकबरनामा जि० २, ए० २१४ )। 


( १०१ ) 


मिर्जा यादगार नासिर ने उसकी बात पर भरोसा करके बादशाह 
को बक्खर में नहीं भ्राने दिया ओर चाहा कि धोखे या युद्ध 
का बत्तांव करे । 

बादशाह ने दूत भेजा कि बाबा तुम हमार पुत्र के समान 
हो और हम तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर गए थे कि यदि 
हमपर कुछ दुदिन आवेगा तो तुम सहायक होगे पर अब तुम 
अपने नोकरों की कुसम्मति से ऐसा बताव कर रहे हो। ये 
निमकहराम नोकर तुमसे भी स्वामिभक्ति नहीं निबाहेंगे | बाद- 
शाह ने बहुत कुछ उपदेश कहल्ला भेजा पर कुछ भी लाभ नहीं 
हुआ। अंत में बादशाह ने कहलाया कि अच्छा हम राजा माल्नदेव 
के पास जाते हैं और यह देश तुम्हें देते हैं पर शाह हुसेन तुम 
को भी यहाँ नहीं छोड़ेगा । हमारी बात याद रखना । 

मिज्ञो यादगार नासिर से यह बात कहलाकर जैसलमेर 
होते हुए वे मालदेव की ओर चले। कुछ दिन के अनंतर राजा 
मालदेव के राज्य की सीमा पर के दुग दिलावर (दिरावल) तक 
पहुँचे, जहाँ दो दिन ठहरें। दाना घास नहीं मिला तब 
वहाँ से जेसलमेर की ओर चले । जब जैसलमेर के पास पहुँचे 
तब वहां के राजा ने रास्ता राकने को सेना भेजी जिससे युद्ध 

हुआ । बादशाह कुछ मनुष्यों के साथ सड़क के एक ओर 


( १ ) यद्द मारवाड़ नरेश थे जिनकी राजधानी जोधपुर थी। यह 
राठोर-वंशीय थे । 


( २ ) अबुलफूजल ने राय लूनकरण नाम लिखा दे ! 


( १०२ ) 


चत्ले गए । इस युद्ध में कई मनुष्य घायल हुए जैसे शांहिमखाँ 
जल्लायर का भाई लेोश बेग, पीर मुहम्मद अख्त: और रोशंग तेश- 
कची आदि । अंत में विजय हुई और काफिर लोग भागकर दुग 
में चले गए। बादशाह उस दिन साठ कास चलकर एक तालाब 
पर उतरे। यहाँ से सातलमेंर गए। वहाँ के मनुष्यों ने उस दिन 
बहुत दुख दिया जब तक माल्तदेव के अ्रधी नस्थ परगन: फालोदी 
में पहुँचे। राजा मालदेव जोधपुर में थे । डसने एक कवच और 
एक ऊँट-बोक अशर्फी बादशाह के पास भेजकर बत्तुत उत्साह 
दिया कि अच्छे आए, आपको बीकानेर देता हूँ । बादशाह 
सुचित्त होकर बेठ गए और अतगा खाँ ( शमशुद्दीन मुहम्मद 
गज़नवी ) को मालदेव के पास भेजा कि क्या उत्तरः देता है ? 


भारत (उत्तरी) के उस पराजय ओर पराभव के समय मुन्ना 
सुख पुस्तकाध्यक्ष ने मालदेव के राज्य में जाकर नोकरी कर ली 
थी। उसने पत्र भेजा कि खबरदार सहस्त्र बार खबरदार कभी 
आगे मत बढ़िए और जहाँ ठहरे हों बहाँसे कूच करिए क्योंकि 
मालदेव की इच्छा आपको पकड़ने की है | उसकी प्रतिज्ञा का 
विश्वास मत रखिए क्योंकि यहाँ शेरखाँ का एक दत पत्र ले 
कर आया था कि जिस प्रकार हो सक बादशाह की पकड़ 


( १ ) निज़ाभुद्दीन अहमद का पिता सुकीम हरवी भी इस युद्ध 
में था । 

(२ ) जोधपुर से ३० कास उत्तर ओर पश्चिम की ओर है । 

( ३ ) श्रर्थात्‌ जो फर्मान भेजा था उसका क्‍या उत्तर मिलता है ? 


( १०३ ) 


लो श्रौर यदि यह काये करोगे तो नागार, अलवर ओर जे। 
स्थान चाहोगे तुम्हें देंगे । अतना खाँ ने भी आ्राकर कहा कि 
ठहरने का समय नहीं है। दूसरी निमाज़ क॑ समय बादशाह ने 
वहाँ से कुच किया । 

जिस समय बादशाह घाड़े पर चढ़ रहे थे उस समय दा 
जासूरसों, को पकड़कर सामने लाए। दोनों से अभी प्रश्न हो 
रहा था कि एकाएक अपने हाथों को छुड़ाकर एक ने महमूद 
गुदबाज़ के कमर से तलवार खींचकर पहले उसीको घायल 
किया । इसके अनंतर अच्दुलबाकी ग्वालिअरी का मारा। 
दूसरा भी एक के मियान से छूरा खींचकर युद्ध को तैयार 
हुआ | कई मनुष्यों के घायल कर बादशाह के घोड़े का मार 
डाला । श्रथांत्‌ मारे जाने के पहले दोनों ने बहुत हानि पहैँ- 
चाई । उसी समय शोर मचा कि मालदेव आ पहुँचा । बाद- 
शाह के पास हमीदा बानू बेगम की सवारी के योग्य कोई घोड़ा 
नहों था इस लिए तादी बंग से माँगा | स्यात्‌ उसने नहों दिया 
तब बादशाह ने कहा कि मेरे लिए जवाहिर आफुबची का 
ऊँट तैयार करे! हम उस पर सवारी करेंगे और बेगम मेरे घोड़े 
पर सवार हेंगी । जान पड़ता है कि नादिम बेग ने यह सुन- 


(१ ) जोहर लिखता है कि दो ग्रामीण रास्ता दिखलाने के क्षिए 
पकड़े गए थे जिन्होंने यह सब काय्य किया । 


( २ ) लिखने में एक भ्रलिफ अधिक होने से जवाहिर होगया है पर 
ठीक नाम जोहर है जिसने वाकिआते-हुमायूँनी लिखा है । 


( १०४ ) 


कर कि बादशाह ने अपना घोड़ा बेगम की सवारी की नियुक्त 
किया है और स्वयं ऊँट पर चढ़ने का विचार करते हैं अपनी 
माता को ऊँट पर सवार कराके उसका घोड़ा बादशाह को 
भेंट में दे दिया । 


बादशाह वहाँ से राह दिखलाने को एक मनुष्य साथ 
लेकर सवार दो पअ्रमरकाट चले | हवा बड़ी गमे थी श्र 
चैपाए घुटनों तक बालू में धंसे जाते थे । सेना के पीछे माल- 
देव भी पास पहुँचे। फिर आगे बढ़े ओर भूखे प्यासे चलने 
लगे । बहुधा स्त्री और पुरुष पेदल ही थे । 

जब मालदेव की सेना पास पहुँची तब बादशाह ने इसन- 
तैमूर सुलतान , मुनइम खाँ और दूसरों को आज्ञा दी कि तुस 
लोग घीरे धीरे आओ ओर शत्र पर आाँख रखे। जिसमें हम 
लोग कुछ कास आगे बढ़ जावें | वे लोग ठहर गए और रात्रि 
हेोजाने से रास्ता भूल गए । बादशाह रात्रि भर चलते | सबेरे 
जलाशय मिला। घोड़ों का तीन दिन से पानी नहीं मिला था । 
बादशाह वहीं उतरे थे कि मनुष्य देड़ते हुए आए कि हिंदुओं 
की बहुत बड़ी घुड़सवार और ऊँटसवार सेना आ पहुँची । 

बादशाह ने शेख अली बेग, रोशन काका, नदीम कोका 
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( १ ) गलचेहरः बेगम का पति था। 

( २ ) अकबर के समय इसे खानखाना की पदवी मिली थी । 

( ३ ) जोहर लिखता है कि रसद बटोरने को ये भेजे गए थे जो राद 
भुल गए ओर रेगिस्तान में एक तालाब पर मिले थे । 


( १०४ ) 


मीरवली के भाई मीर पायंद: मुहम्मद ओर दूसरों का फातिहा 
-पढ़वाकर भेजा कि जाकर काफिरों से युद्ध करे । बादशाह 
को प्रतीत हुआ कि इन लोगों से इसन-तैमूर सुलतान, मुनइम 
खाँ, मिर्जा यादगार आदि जिन्हें छोड़ आए थे मारे गए 
या काफिरों के हाथ पकड़े गए जिससे कि यह भुंड उनका 
अत करके हम पर आया है। बादशाह फिर स्वयं सवार 
होकर कई मनुष्यों के साथ कंप छाड़कर आगे बढ़े । उस 
अंड में से जिसे बादशाह ने फातिहा पढ़वाकर युद्धाथे भेजा 
था शेख अली बेग ने राजपूतों के सदौर का तीर मारकर गिरा 
दिया ओर दूसरों ने औरों पर तीर चलाया। काफिर भाग गए 
और विजय हुई । कई मनुष्यों का जीवित ही पकड़कर लाए । 
कंप धीरे धीरे जा रहा था पर बादशाह दूर जा चुके थे। विजय 
कर ये मनुष्य कंप में आ मिले । 
बेहबूद नामक एक चोबदार था जिसे बादशाह के पांछें 
देड़ाकर (कहला) भेजा कि बादशाह धारे धीरे जावें। इंश्वर 
की कृपा से विजय हुई और काफिर भाग गए । बेहबूद ने अपने 
का बादशाह के पास पहुँचाकर शुभ सूचना दी । बादशाह 
उतर पड़े ओर थोड़ा जल्ल' भी पंदा हुआ परंतु वह इसी विचार 
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( $ ) यह बेगा बेगम के पिता और ह्ुमायूं के मामा दोंगे क्योंकि 
यादगार नासिर भिजा इस समय सिध में थे । 

( २ ) शेख अली बेग ने दे शत्रओं के सिर भी भेजे थे जो उसने 
डुमायूं के पेरों के नीचे डाल दिए थे । 

( ३ ) वद्दी तालाब जिसका जोहर ने जिक्र किया है | 


( १०६ ) 


में श्रे कि अमीरों को क्या हुआ ? इतने में दर से कुछ सवार 
दिखलाई पड़े । फिर डर हुआ कि कहीं मालदेव हो । मनुष्य - 
भेजा कि समाचार लाबे जे देड़ता हुआ आया कि इंसन-तेमूर 
सुलतान, मिज़ों यादगार, मुनइमखाँ सब सही सलामत आते 
हैं जे रास्ता भूल गए थे । उन सब के पहुँचने पर वादशाह 
प्रसन्न हुए और इंश्वर का धन्यवाद दिया । 

सबेरे कूच किया । तीन दिन और जल्ल नहीं मिला जिसके 
अन॑तर कुँओं पर पहुँचे । वे कुए बहुत गहरे थे जिनपर उतरे थे । 
उन कुँओं का जल ब्रहुत लाल था । एक कुएं पर बादशाह, 
दूसरे पर तर्दीबेगखाँ, तीसरे पर मिज़ों यादगार, मुनइमखाँ ओर 
नदीम काका और चौथे पर इंसन-तेमूर सुलतान, ख्वाज 
गाजी और रोशन काका ठहरे । 

हर एक डाल जब कुए के बाहर पास पहुँचता था तो 
मनुष्यगण उस डोल में अपने की गिरा देते थे जिससे रस्सी 
टूट जाती थी और पाँच छ मनुष्य उसीके साथ कुएँ में गिर 
पड़ते थे । बहुत से मनुष्य प्यास के सारे मर गए ओर नष्ट हो। 
गए । जब बादशाह ने देखा कि भनुष्यगण प्यास के कारण 


( $ ) इसी समय मालदेव के को दूत संदेश लाएं कि बादशाह 
हमारे राज्य में बिना बुछाए चले आए और यह जानकर भी कि हिंदू 
राज्य में गाय नहीं मारी जाती कई गायों के मार डाला है । इन प्रांतों 
में घुस आद्‌ हैं ओर अब राजा के हाथ में है इससे अब वैसा फल पाव ३ 
( जोहर ) | 


( १०७ ) 


कुएँ में गिरे पड़ते हैं तब अपनी सुराही में से सबका पानी 
पिलाया। जब सब पेट भर पी चुके तब दे पहर की निमाज़ के 
समय बादशाह ने कूच किया । 

एक दिन रात चलकर सराय में पहुँचे जहाँ बड़ा तालाब 
था | घोड़े और ऊँट ताल्लाब में घुस गए । इन्होंने इतना पानी 
पिया कि उनमें से कितने मर गए। घोड़े कम रह गए पर 
खचर और ऊँट थे । यहाँ से अमरकाट पहुँचने तक जल 
बराबर मिलता गया । यह स्थान बहत अच्छा है और यहाँ बहुत 
से तालाब हैं। राणा ने बादशाह के स्वागत को आकर और 
दुर्ग के भीतर लिवा जाकर उन्हें अच्छी जगह पर उतारा और 
अमीरों के आदमियों को दुग के बाहर स्थान दिया । 

बहुत सी वस्तुएँ यहाँ बड़ी ससस्‍्तो थीं। एक रुपए को चार 
बकरी मिलती थी । राणा ने बकरी के बच्चे आदि बहुत 
से भेंट में दिए और ऐसी सेवा की कि कान जिह्ा उसका वन 
कर सकती है । वहाँ कुछ दिन अच्छे प्रकार व्यत्तीत हुए । 

इसके अनंतर काष समाप्र हाजाने पर बादशाह ने त्दी 
बेग खाँ से सिक्का उघार माँगा । उसके पास बहुत सुव्श था । 


६३६ २ 


(१ ) सिंध के रेगिस्तान में यह एक नगर ओर दुगे है जे हेद्रा- 
बाद से ठीक बीस कास पूज्वे है। इतनी कष्टदायक यात्रा के बाद इन टोगों 
के ओर मुख्य कर अकबर की माता को यह स्थान स्वर्ग सा मालूम पड़ा 
होगा । २२ अगस्त सन्‌ १५४२ ई० को ये क्ोग वहाँ पहुँचे । 

( २ ) यहाँ के उस समय के राणा का नाम प्रसाद था (जोहर ) । 


( १०८ ) 


दस में दा के हिसाब से उसने अस्सी हज़ार अशर्फी ऋण 
दी। बादशाह ने इसे कुल सेना में बॉट दिया ! राणा ओर 
उसके पुत्रों को कमरबंद और सरोपा दिया। कई मनुष्यों ने 
नए घोड़े खरीदे । 

राणा के पिता को मिज्ञो शाह हुसेन ने मारडाला था। 
इसी कारण उसने दे तीन सहस्र सवार इकट्रे किए थे जिन्हें 
उसने वादशाह के साथ कर दिया। बादशाह फिर बक्खर की 
चले और अमरकोट में थोड़े आदमी, संबंधी और घरवालों को 
छोड़ गए | हरम के रक्षाथे ख्वाज: मुश्रज्ज़्म को छोड़ा । 

हमीदा बानू बेगम गर्भवती थीं । बादशाह का गए तीन 
दिन हुए थे कि चार रज्ब सन्‌ €४< हि०' को रविवार के 
दिन सबरे बादशाह आलमपनाह आल्मगीर जलालुद्दीन 
मुहम्मद अकबर गाज़ी का जन्म हुआ चंद्रमा सिंह राशि सें 
थे। अचल राशि में उत्पन्न होना बहत अच्छा है और ज्यातिषियों 

( १ ) श्रथांत्‌ बीस स कड़ काटकर अस्सी हज्ञार देर बादशाह | 
पर एक लाख का ऋण चढ़ाया | जोहर लिखता हैँ कि बादशाह ने सब्र 
सर्दारों को अपने पास बुलवाकर बेंठा लिया और उनकी गठरियां का अपने 
विश्वासी नोकरों से खुल्वाकर उनमें जे माल मिला उसे म॑ गवाकर 
ग्राधा स्वय क्ले लिया ओर आधा उनके स्वामियोां का छोटा दिया । 

(२ ) दो सहस्त्र अपने ओर पांच सहसत्र अ्रपने मित्रों के सवारों को 
साथ भेज्ञा था ( जीहर ) । 


(३ ) १३ अ्रक्तचर सन्‌ ११४२ ई० । जोददर शाबान के पूण चंद्र 
रात्रि का जन्म लिखता है । 


( १८र्द ) 


ने भी कहा कि इस साइत में जो पुत्र होता है वह भारयवान 
अर दीघ आयुवाला होता है । बादशाह पंदरह कोस गए 
थे कि तर्दी मुहम्मद खाँ ने समाचार पहुँचाया। बादशाह 
बड़ प्रसन्न हुए. और इस ब्रत्तांत के खुशी और बधाई में तर्दी 
मुहम्मद खाँ के पुराने अपराधों का क्षमा कर दिया । 
लाहोर में जे। स्वप्न देखा था उसीके अनुसा< उन्होंने लड़के 
का नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह रखा। वहाँ से 
कूच कर बक्खर का चले और इनके पास दस सहसत्र मनुष्य इकट्रे 
होगए जिनसें राणा के, आसपास के, सूदम: ( सोढ़ा ) और 
समीचा जाति के मनुष्य थे । परगना जून में पहुँचे जहाँ मिर्जा 
शाह हुसेन का एक दास कुछ सवारों सहित था | वह भाग 
गया । वहाँ एक बहत अच्छा आईना बाग था जहाँ बादशाह 
उतरे। वहां के गाँवों का उन्होंने अपने मनुष्यों में जागीर रूप में 
बॉँट दिया। जून से ठटद्ठा छ दिन के रास्ते पर है । बादशाह उस 
स्थान में छ महीना' रहे और अमरकाट आदमी भेजकर वहाँ से 
रमवालों ओर कुल मनुष्यों का बुलबा लिया । उस समय 


( १ ) इसी समय बादशाह ने सरदारों में कर्वूरी बॉटी थी 

( २ ) जानी बंग जो पदले अमरकोट का सूबेदार रह चुरा था 
ओर प्रसिद्ध कुब्जाकु था बहुत से खसवारों सद्वित युद्धाथे तेयार था । 
राणा के जाट सवारों ओर मुगलों ने आक्रमण कर उसे भगा दिया था 
( जोहर ) ! 

(३ ) दूसरे लेखकों ने नी मद्दीना लिखा हैं । 


( ११० ) 


जब जून में श्राए तब जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह की 
अवस्था छ महीने की थी । 

जे भुंड हरमवालों के साथ इधर उघर से आया था बट 
गया। राणा और दर्दी मुहम्मद्खाँ के बीच कहा सुनी होने के 
कारण जो मन मुटाव दहेोगया था उससे वह अड्धंरात्रि को कूच 
कर अपने देश का लौट गया । सूदम: और समीचा भी उसी के 
साथ चले गए। बादशाह अपने साथवालों के सद्दित बच गए । 

बादशाह ने शेख अली बेग को जो वीर पुरुष था मुज़फ्फर 
बेग तुकमान के साथ जाज्का नामक बड़ परगने की ओर भेजा 
था। मिज़ां शाह हुसेन ने उस पर कुछ सेना भेजी और दोनों 
में बड़ा युद्ध हुआ | अंत में मुज़फ्फर बेग परास्त होकर भागा 
ओर शेख अली बेग बहुतें क॑ साथ मारा जाकर नष्ट हा गया । 


खालिद बेग" और शाहिम खां जलायर के भाई लोश बेग 


( १ ) जीहर लिखता हे कि २० रमज़ान को जिस दिन बादशाह ने 
अ्रकबर को गाद जिया था डस दिन उसकी अ्रवस्था ३४ दिन की थी । 
इससे जान पड़ता है कि हमीदा ओर अकबर अच्छे यात्री थे । 

( २ ) शाह हुसेन ने दूत के हाथ खिछ॒ञ्रत आदि राणा के पास 
भेजकर कहलाया कि बादशाह का साथ छोड़ दे परंतु उसने वह सच 
बादशाह के सामने लेजाकर रख दिया जो श्राज्ञानुसार कुदे को पहिराकर 
लौटा दिया गया ( जाहर ) । 

(३ ) जादर खरुवाज़ा ग्राज़ी से कगड़ा होना बतलाता है । 

(४ ) निजामुद्दीनअ्नली ख़लीफा बर्लास ओर सुलतानम का पुत्र था 
जिसकी गुलुबग बेगम सद्दोदरा बहिन या सोतेली बहिन रही होगी । 


( १११ ) 


की बीच में कहा सुनी होगई जिसमें बादशाह ने लाश बेग का 
पक्त लिया । इस कारण खालिद बेग अपने आदमियों सद्ित 
भागकर मिर्ज़ां शाह हुसेन के पास चल्ला गया। बादशाह ने 
उसकी माता सुल्तानम को कारागार में सांप दिया | इससे 
गुलबग बेगम दुखित हुई, तब अंत में उसके देष को ज्ञषमा करके 
उनके साथ मक्का बिदा किया । कुछ ही दिन के अनंतर लाश 
बेग भी भाग गया जिस पर बादशाह ने उसे श्राप दिया कि 
हमने उसके लिए खालिद बंग से कड़ा बतांव किया जिस 
कारण वह स्वामिभक्ति त्याग कर स्वामिद्रोह्दी होगया। वह 
जवान ही मर जायगा । अंत में ऐसाहो हुआ कि पंदरह दिन 
के अनंतर जब वह नाव में साया हुआ था उस समय उसके 
दास ने छूर से उसे मार डाला । यह सुनने पर बादशाह 
दुखित और विचारयुक्त हुए । 

शाह हुसेन नदी से बहुत सी नावें जून के पास ले आया 
था और स्थज्ञ पर बचुधा देनों ओर के सैनिकों में युद्ध होता रहता 
था जिससे दाने ओर के सेनिक मारे जाते थे | प्रतिदिन बादशाही 
सेनिकगण भागकर शाह हुसेन से जाकर मिल रहे थे। इन्हों 
में से एक लड़ाई में मुल्ला ताजुद्दीन मारा गया जिसे विद्या रूपी 
मोती समभकर बादशाह बड़ी कृपा दिखाते थे । 


( ९ ) शाह्द हुसेन ने उसे एक दास भेंट में दिया था जिसकी नाक 
किसी दोष पर लैश या तर्श बेग ने काट क्री । इसके तीन दिन बाद 
दास ने इसे मारकर बदला चुकाया ( जाइर ) । 


( ११२ ) 


तर्दी मुहम्मद खाँ और मुनइस खाँ क॑ बीच कहा सुनी हुई 
जिससे मुनइम खाँ भी भाग गया। थोड़े अमीर बच गए जिन 
में वर्दी मुहम्मद खाँ, मिर्जा यादगार, मिज्ञों पायंदा मुहम्मद, 
महम्मद वली, नदीम कोका, रोशन काका, खदंग एशक आगा. 
और कई दूसरे भी बादशाह की सेवा में रह गए थे । इसी समय 
समाचार आया कि बैराम खाँ गुजरात से आता है और पर्गना 
जाज्का (हजकान) में पहुँचगया है | बादशाह प्रसन्न हुए और 
खदंग एशक आगा को कई मनुष्यों के साथ स्वागताथे भेजा । 

इसी सभय शाह हसेन ने सुना कि बैराम खाँ आता है तब 
कई मनुष्यों का भेजा कि बैराम खाँ को पकड़ लेवें | ये लोग 
निशंक एक स्थान पर उतरे थे कि बे आ टूटे । खदंग एशक 
आ्रागा मारा गया और बैरास खाँ कई मनुष्यों के साथ बच- 
कर बादशाह की सेवा में आ सम्मानित हुआ | 

इसी समय कुराच:खाँ के प्राथेना-पत्र बादशाह श्रार मिज़ा 
हिंदाल के नाम श्राए कि बहुत समय हुआ कि आप बक्खर 
के पास ठहर हुए हैं और उस समय में शाह हुसेन मिर्जा ने 
राजभक्ति न दिखलाकर द्रोह ही किया। इधर ईश्वरी कृपा से माग 
साफ है आर यह अच्छा होगा यदि बादशाह कुशलपूर्वक यहाँ 
चल्ते आवें। अच्छी और ठीक सम्मति यही है ओर यदि बादशाह 
न आ्रावें तो तुम अवश्य चले आओ | बादशाह ने देरी कर दी 
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( १ ) स्थात्‌ मेवा जान का पिता ख़दंग चेाबदार था । बेराम खाँ १२ 
अप्रेल सन १९४३ ई० ( मुदर म ७, सन_ 8५० हि० ) का आया था । 


( ११३ ) 


थी इससे उसने मिज़ां हिंदाल का स्वागत करके कंधार उसे भेंट 
कर दिया ( सन १४४१ ई० के जाड़े के आरंभ में ) | 

मिज्ञां अस्करी गज़नी में थे जिन्हें मिर्ज़ा कामराँ ने पत्र 
भेजा कि कराच: खाँ ने कंधार मिर्जा हिंदाल्न को दे दिया जिस 
का उपाय करना आवश्यक है । मिर्जा कामरोँ इस विचार में 
श्रे कि कंधार भिज़ां हिंदाल से ले लेबें । 

इसी समय बादशाह इन समाचारों का सुनकर अपनी 
बूआ खानज़ाद: बेगम के पास गए और बहुत कहा कि मुक्क 
पर कृपा करके आप कंधार जावे और सिर्ज़ा कामराँ और 
मिज्ञा हिंदाल का समभक्रावे कि उज़्बेंग और तुकमान तुम 
लोगों के पास ही हैँ तब ऐसे समय में हमारे आर तुम लोगों 
के बीच में मित्रता ही ठीऋ है। मिर्जा कामराँ का जो कुछ हमने 
लिखा है यदि वह वैसा करना मान ले तब जो कुछ वह 
चाहते हैँ हम भी वंसाही करे गे । 

बेगम के कंधार पहुँचने के चार दिन पीछे मिजा कामराँ 

(१) पहले को हुई घटना का यहाँ आवश्यकता पड़जाने से ध्यान 
ग्रागया है जिससे उसका वन कर दिया हे । 

(२) इससे मालूम होता है कि यह भी हुमायू के साथ सि'धघर में 
थीं। किसी और इतिहासकार ने इनके भेजे जाने शआ्रादि का कुछ 
ज़िक्र नहीं किया है, । वह हि दाल के साथी कंघार से काबुरू गई हेंगी 
जब कि हि दाल्ट ने _कंधार मिज्ञां कामर्रा को सोॉप दिया था । इनके पति 

टी ख्वाजा का बाबर की झत्यु कं वाद खलीफा की तरह कही भी 
नाम नहीं झ्ाया है । अचुछफूजल्ट ने डसके मकबरे का ज़िक्र किया है । 


प् 


€ ११४ ) 


भी पहुँचे और प्रति दिन कहते कि ख़ुतवा मेरे नाम पढ़ा जावे । 
मिर्ज़ा हिंदाल का कथन था कि ख़ुतबा बदलने का क्या अर्थ 
है ? बावर बादशाह ने अपने जीवन ही में हुमायूँ बादशाह 
को बादशाही देदी थी, अपना युवराज भी बनाया था, हम 
लोगों ने भी यह मान लिया था और अब तक. उन्हींके नाम 
ख़ुतबा पढ़ा जाता है। अभी खुतबा बदलने की कोई राह 
नहीं है। । मिज्ञों कामराँ ने दिलदार बेगम को पत्र लिखा कि 
हम काबुल से आपको याद करके आए हैं पर आश्चय्य है 
कि आप को आए हुए इतने दिन हो गए पर हमसे आपने भेंट 
नहीं की | जैसे आप मिर्जा हिंदाल की माता हैं उसी प्रकार 
हमारी भी माता हैं! अंत में दिल्दार बेगम उनसे मिलने 
आई । मिर्ज़ा कामरा ने कहा कि में अरब तुमको नहीं छोड़ूंगा 
जब तक तुम मिजा हिंदाल का नहीं बुलाओगी । दिल्दार वेंगम 
ने कहा कि खानज़ाद: वेगम तुम्हारी पूज्य ह और हम तुम 
सबसे बड़ी हैं इससे खुतबा के बारे में उन्हींसे पूछी । अंत में 
आक: से कहा। ख़ानजाद: बेगम ने उत्तर दिया कि यदि हमसे 
पूछते हो तब जिस प्रकार बादशाह बाबर ने निश्चित किया हे 
हमायें बादशाह का बादशाहो दी है झोर अब तक तुम लोगों 
(१) दिल्ली में हि दाल ने अपने नाम खतबा पढ़वाने में इतना तर्क 
किया होगा या नहीं उसमें भी संदेह है पर उस घटना को गुलबदन 
श्रेगम, कामर्रा श्रादि सभी भूल गए से मालूम होते हैं । 
(२) यह भी पुश्र के साथ कंधार में रद्दी होंगी । 


(६ ११४ ) 


ने भी जिसके नाम ख़ुतबा पढ़ा है उसीका अब भी बडा 
समभककर श्राज्ञा मानते रहो | 


फल्त यही हुआ कि मिज़ो कामराँ चार महोने तक कंधार 
का घेरे रहे श्रार खुतबे के लिए तक करते रहे । श्रंत में 
निश्चित हुआ कि अच्छा अभी बादशाह दूर हैं खुतबा मेरे 
नाम पढ़ी जब वे झावेंगे तब उनके नाम पढ़ना । धरा डाले 
बहुत दिन हो गए थे और मनुष्य बहुत संकट में थे इससे 
आवश्यक हुआ कि खुतबा पढ़ा जाय । 

मिर्जा कामराँ ने कंधार मिर्ज़ा अस्करी का दिया और 
मिजा हिंदाल से गज़नी देने की प्रतिज्ञा की! । पर जब ग़जनी 
आ्राए तब क्मगानात और दर्रों को मिज्ञों हिंदाल को दिया । 
इस प्रकार प्रतिज्ञाएँ कूठी होने से मिज़ा हिंदाल बदरुशाँ जाकर 
खोस्त और अंदर-अभ्राब में ठहरे। मिर्जा कामरा ने दिल्दार 
बेंगस से कहा कि तुम जाकर लिवा लाग्रे। जब दिल्‍ल्दार वेंगम 
पहुँची तव मिर्ज़ा हिंदाल ने उत्तर दिया कि मैंने अपने को युद्ध 
को मंझट से हटा लिया और खोस्त भी एकांत स्थान है इनसे 
यहाँ बेठा हूँ । बेगम ने कहा कि यदि फकीरी और एकांतवास 
की इच्छा हे तब काबुल भी एकांत स्थान हैं वहीं स्त्री पुत्रादि क॑ 
साथ रहो, वही अच्छा है। अंत में वेगम सिज्ञों का बल्पृर्वक 


(१) मुंत्तखाबुत्तवारीख में लिखा है कि मिजां हि दाल का गाजनी 
देकर लोाटा लिया जिसे मिस्टर अस किन श्रशुद्ध क्‍तलाते है पर 
भुट्बदन बेगम अ्रब्दुल्कादिर बदायूनी का सम्रथैन करती हें । 
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ले आई और काबुल्ल में बहुत दिनों तक वह फकीरों की 
चाल पर रहे । 

अब मिज़ां शाह हुसेन ने बादशाह के पास आदमी भेजा 
कि आपको उचित है कि यहाँ से कूच करके कंघार जावें। 
बादशाह ने इस बात का मान लिया ओर उत्तर भेजा कि 
हमारे कंप में घोड़े ऊँट कम बच गए और यदि तुम घोड़े ओर 
ऊंट हमें दा तो हम कृधार जावें। मिज्ञा शाह हसेन ने मान 
लिया और कदहदलाया कि जत्र तुम नदी पार हो जाओगे तब एक 
सहस्त्र ऊंट, जा उस पार हैं सव तुम्हारे पास भेज देंगे । 

वक्‍खर और सिंध के रास्ते में ख्वाजा केसक के बारे में जो 

० गा जब आप दे बस 
ख्वाजा ग़ाज़ी का नातेदार था जा कुछ बाते लिखी गई हैं 
वह उसी ख्वाजा कंसक के लेख की नकल है । 
2 २. ःपत 5 
अत में बादशाह स्त्री, पुत्र, संनिक आदि के साथ नावों 
पर सवार हुए * और तीन दिन तक नदी पर यात्रा की | उसके 
राज्य की सीमा पर नवासी नामक गाँव था जहाँ वे उतरे और 
रा (१) तबरकातअकबरी मर लिखा हैँ कि तास नाव शोर तीन सी ऊँट 
दिया था । जाहर लिखता है कि शाह हुसेन ने कदछाया था कि रती या 
रनी गांव में तीन सो ऊँट ओर दो सद्दस्न श्रत्न का बोर मिलेगा जहाँ से 
कंघार तक फिर अ्रन्न-कष्ट नहीं होगा । गुझबदन बंगम ने गांव का नाझ 
नवासी लिखा है । 

(२) बादशाह के जाने के अनंतर यादगार नासिर को जो शाह 
हुसेन की चिकनी चिकनी बातों में मप्न बैठा छुआ था पूरा दुंड मिला । 
शाह हुसेन ने उससे प्रत्येक ऊँट के लिये एक शऔर प्रत्येक घोड़े के दिये 
पांच शाहरुखी लेकर उसे अपने राज्य के बाहर निकाल दिया। 


( ११७ ) 


सुलतान कुछी नामक मुख्य ऊँटवान को भेजा कि ऊँटों का लावे। 
सुलतान कुली जाकर एक सहसत्र ऊँट ले आया | बादशाह ने 
कुछ ऊँटों का सदारों, सेनिकों और दूसरों को दे दिया । 
ये ऊंट ऐसे थे कि मानों इन सबों ने सात पीढ़ी क्या सत्तर 
पीढ़ी से भी कभी नगर, मनुष्य या बोक नहीं देखा था । सेना 
में घोड़ों की कमी थी इससे बहुत से ऊँटों पर सवार हुए और 
बचे हुए झऊँट बा ढोने पर नियुक्त हुए | जहाँ उन ऊँटों पर कोई 
सवार होता कि वे चट सवार को गिराकर जंगल का रास्ता लेते । 
बोर ढोनेवाले ऊँट जिन पर बोर लादा जा चुका था घोड़े 
की टापों का शब्द सुनते ही कूद कूदकर बोॉफ की गिरा 
देते ओर स्वय' जंगल का चल देते थे और जिन पर हृढ़ता के 
साथ बोझ बंधा होता था वे कितनाही कूदते पर जब वह नहीं 
गिरता था तब उसे लिए ही जंगल को भाग जाते थे । 

इस प्रकार जब कंधार को चले तब तक दे सौ ऊँट भाग 
गए थे। जब सीबी के पास पहुँचे जहाँ शाह हुसेन मिज़ों 
का मुख्य ऊँटवान महमूद था तब वह उस दुर्ग को हृढ़ कर 
उसमें जा बेठा । बादशाह सीबी से छ कोस पर उतरें। डसी 
समय समाचार मिला कि मीर अलादेस्त और बाबा जूजुक 


(१) ऊुँटों का ऐसा अच्छा वर्णन किसी इतिहासकार ने नहीं किया है । 
(३) यद्द फकीरी नाम है जिसका तुर्की भाषा में 'मिठास छिए हुए! 
अर्थ हे। अ्बु्फजल ने श्रल्लादोस्त के साथी का नाम शेखर अब्दु छ-बहाब 


किखा है जा ओजपूरेक बक्तता देने के किये प्रसिद्ध था इससे स्यात्‌ 
उसीका यह नाम पड़ा हो । 


( ११८ ) 


काबुल से दे। दिन हुए कि सीबी आए हुए हैं ओर शाह हुसेन 
मिज्ञा के यहाँ जावेंगे | मिज्ञां कामराँ ने सिरापा, अच्छे घोड़ 
ओर बहुत से मेवे मिजा शाह हुसेन के लिए भेजे हैं और अपने 
लिए उसकी पुत्री माँगी है । 

बादशाह ने ख्वाजा गाज़ी से खययं कहा कि तुम्हारे और 
अलादेस्त के वीच पिता ओर पुत्र के समान संबंध है इससे 
पत्र लिखकर पूछे कि मिर्ज़ा कामराँ का हमारी ओर केसा 
विचार है और यदि हम वहाँ जायें तो वह कैसा वर्त्तांव करेगा। 
बादशाह ने ख्वाजा केसक को आज्ञा दी कि सीबी जाकर मीर 
अलादेस्त से कहा कि यदि आकर हमसे भेंट करे तो अच्छा 
है । पूर्वोक्त ख्वाजा केसक जब सीबी को चले तब बादशाह ने 
कहा कि तुम्हारे आ्ाने तक हम कूच नहीं करेंगे । 

वह ज्यां सीबी के पास पहुँचा कि मुख्य ऊँटवान महमूद ने 
उसकी पकड़कर पूछा कि किस लिये आए हो ? उसने उत्तर 
दिया कि ऊँट और घेड़ा क्रय करने के लिये । ( महमूद ने ) 
कहा कि इस के बगक्ष ओर टोपी में हें ढ़ो कि कहीँ अलादेस्त 
और बाबा जूजुक को मिलाने के लिये पत्र न लाया हो । 

दूं ढसे पर उसकी बगल में से पत्र निकला क्योंकि उसे 
समय नहीं मिला कि उसे कोने में डाल दे। उसे लेकर पढ़ा और 
उसकी न छोड़कर उसी समय अल्लादेस्त और बाबा जूजुक को 
दग के भीतर लिवा जाकर उन्हें बहुत घमकाया। उन सब ने 
ह (१) संभवत; यदद संत्रंध गुरु शिष्य का रहा द्ोगा । | 


( ११७ ) 


शपथ खाई कि हमें इसका आता विदित नहीं था और यह 
मेरे यहाँ पढ़ चुका है । ख्वाज: गाज़ी का हमसे संबंध है और 
वह मिज़ां कामराँ के यहाँ था इसी कारण उसने पत्र लिखा है । 
महमूद ने निश्चय किया कि इनको कुछ मनुष्यों के साथ 
शाह हुसेन के पास भेजदूँ | मीर अलादेस्त और बाबा जूजुक 
रात्रि भर महमूद के पास रहे और समझता बुकझाकर तथा 
विनती कर छुड़वा दिया ! 
तीन सहस््र अनार और सो बिही मीर अलादेस्त ने 
बादशाह के लिये भेजो ओर पत्र इसलिये नहीं लिखा कि स्यात्‌ 
किसीके हाथ पड़ जाय । परंतु इतना कहला भेजा कि यदि 
मिज्ञा अस्करी या अमीरगण पत्र भेजे तों काबुल जाना बुरा 
नहीं हे और यदि न भेजें तो काबुल जाना ठीक नहीं है क्योंकि 
बादशाह स्वयं समझें कि उनके पास सेना कम है प्रंत में क्या 
होगा । कंसक ने आकर सब कहा । 
बादशाह आश्रय्य और विचार में पड गए कि क्या करें 
ओर कहाँ जायें ! सम्मति लेने लगे। तर्दीमुहम्मद खाँ और 





(१) जब तक कामर्र छाहार में था उस समय तक यह उसका 
दीबान रहा और जब वह काबुछ की ओर ओर हुमायूं सि'घ को चले 
तब यह बादशाह के साथ द्वोगया । 

(२) सीसद' के स्थान पर सेःसद अधिक संभव मालूम होता है 
जिस का अर्थ तीन सी द्वोधा । 

(३) सीबी की इस घटना का जोहर ने कुछ भी उल्लेस्त नहीं 
कियए! है । 


( १२० ) 


बेरामखाँ ने सम्मति दी कि उत्तर और शाल मस्तान को छोड़ 
जे! कंधार की सीमा पर है ओर कहीं जाने का विचार करना 
संभव नहीं है, क्योंकि उन सीमाओं पर बहुत अफगान हैं 
जिन्हें अपनी ओर मिला लेंगे श्रार मिजां अस्करी के भागे हुए 
सेवक और सदोर भी हमसे श्रा मिलेंगे । 

अत में यही निश्चित होने पर फातिहा पढ़ा गया और कूच 
कर कुंंधार की चले | जब शाल मस्तान के पास पहुँचे तब मोौज़ा 
रल्ली में उतरे पर बरफ और पानी वरस चुका था और हवा 
बहुत ठंढी थी इसलिये ठीक हुआ कि यहाँ से शाल्ष मस्तान चला 
जावे । दोपहर की निमाज के समय एक उजबेग जवान एक 
थके हुए दुबल ट॒ट्टू पर चढ़ा हुआ आ पहुँचा और चिल्नाकर 
कहने लगा कि बादशाह सवार हों, में रास्ते में बृत्तांत 
कहूँगा क्‍योंकि समय कम हे और अभी बात करना ठीक 
नहीं है । 


(१) सांबी से बोलन दर में होते हुए क्रीटा के पास यह स्थान है ! 
(२) निज़ामुद्दीन अहमद 'हवाली?, अश्वुट्फज़ल 'जिनी! ओर अस- 
किन 'चूपी” नाम बतब्नाते हैं । इसने हुमायूँ की सेवा की थी ओर उससे 
पुरस्कार भी पाया था। तबकातेअ्रकबरी में लिखा है कि उसने आकर 
वैरामर्खा से पहले कद्दा जिसने ज्ञाकर बादशाह्द से कहा । 
जाहर लिखता है कि उसने पू छुने पर कह्दा कि मेरा नाम जुई बद्दादुर 
डज़बेग है और में कासिस हुसेन सुल्तान का भेजा हुआ आया हूँ। इस 
समाचार के मित्नने के अनंतर पहल्ले युद्ध की राय हुईं पर अंत में कूच 
करना ही निश्चय हुआ । 


( १२१ ) 


सुनते ही बादशाह उसी समय सवार हुए और चल दिए। 
जब दे तीर रास्ता निकल गए तब वादशाह ने ख्वाज: मुझ- 
ज्ञम और बेरामखाँ को भेजा कि हमीदा बानू बेगम को ले 
आवबे । इन लोगों ने आकर बेगम का सवार कराया और 
इतना भी समय नहों सिज्ञा कि जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर 
बादशाह को भी साथ ले जायें । जेसे ही बेगम कंप से निकल- 
कर गई कि बादशाह के साथ होवे वैसेही मिर्जा अस्करी दे। 
सहस्र सवारों के साथ आा पहुँचे । शोर मचा ओर पहेँचते ही 
कंप में घुसकर पूछा कि बादशाह कहां हैं? लोगों ने उत्तर 
दिया कि देर हुई शिकार खेल्ने गए हैं । उसने जान लिया कि 
ह निकल गए तब जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह को 
पकड़कर सब शाही मनुष्यों का कहा कि कंधार चलो । 
उसने मुहम्मद अकबर बादशाह की अपनी स्त्री सुलतानम बेगम 
को सोंपा जिसने उनपर बहुत स्नेह और दया दिखाई । 
जब बादशाह सवार हुए तब पहाड़ की ओर चार कोस॑ 
तक चले गए और फिर फुर्ती से आगे बढ़े । उस समय बादशाह 
की सेवा में ये लोग थे--बैराम खाँ, ख्वाज: मुअज्जम , ख्वाज: 
(१) जाइर शआ्रादि लिखते हैं कि छोटी श्रवस्था के कारण जान बृमक- 
कर छोड़ गए थे । 
(२) अ्रकबर १९ दिसंबर सन्‌ १४४३ ई० का कंघार पहुंचे | 
(३) पहले एक ओर चार कास तक बराबर गए तब मुड़कर श्रागे 


का रास्ता लिया । 


( १२२ ) 


: निआाजी, नदीम काका! , रोशन काका, हाजी मुहम्मद खाँ , बाबा 

दोस्त बख्शी , मिर्ज़ा कुली बेग चूली , हैदर मुहम्मद आख्त: 
बेंगी , शेख यूसुफ चूली, इत्नाहीम एशक आगा*, हसन अली 
एशक आगा, याकूब कोरची , अंबर नाज़िर और मुल्कमुख्तार , 
संबल्न मीर हज़ार ' और ख्वाज: केसक | ख्वाज: गाज़ी कहता 
है कि मैं भी सेवा में था। ये लोग बादशाह के साथ चले 
ग्रौर हमोदा वानू बेगम कहती हैं कि तीस मनुष्य साथ थे। 
स्त्रियां में हसन अली एशक आगा की खसत्रो भी थी । 


(१) इसकी ख्री माहम अनगा ओर अतगाखों (शम्शुद्दीन ग़ज़नबी) पु 
अपनी स्त्री जीजी श्रगगा सहित अकबर के साथ थे । जोहर लिखता है 
कि वह भी अकबर के साथ था; पर भागकर हिरात में बादशाह ले 
जा मिला । 

(२) वेतन बॉटनेवाला | 

(३) चूल का अर्थ रेगिस्तान है। हुमायूं ने फारस जानेवालों का 
चली पद॒वी दी थी | 

(४) घोड़ों का अध्यत्त । 

(५) द्वाररकक । 

(६) शब्यालय का श्रध्यत्त । 

(७) अशुद्धि से मीर हाजिर के स्थान पर मीर हज़ार लिखा जान 
पडता है । 

. (८) इस बात से मालूम होता है कि बेगम ने पूछुकर लिखा है । 
जाहर कहता है कि ख्वाजः गाजी मक्के से फारसख आकर मिला था पर 
ब्रेगस की लिखावट से उसकी बात कट जाती है । 

(६) निजामुद्दीन अहमद बाईस मनुष्य लिखता है ओर जोइर ने 
जिस है कि चालीस मनुष्य ओर दे स्त्रियां साथ थीं | 


६ १३३...) 


रात्रि की निमाज़ का समय बीत चुका था जब पहाड़ के 
नीचे पहुँचे । उसपर इतनी बफ पड़ी थी कि रास्ता नहीं था 
कि उसपर चढ़ा जाय | इधर यह डर जक्ञगा था कि कहीं 
अ्रन्यायी मिज़े अस्करी पीछे से न आ पहुँचे । अझत में रास्ता मिलने 
पर पहाड़ पर चढ़ गए और रात्रि भर वरफ में पड़े रहे । उस 
समय ईंधन भी नहीं था कि आग सुलगावें और भाजन के लिये 
भी कुछ नहीं था। भूख कष्ट दे रही थी ओर मनुष्य घबड़ा रहे 
थे ! बादगाह ने कहा कि एक घाडे को मार डालो । घाड को 
तो मारा पर दंग थी ही नहीं कि उसमें पकायें। तब लोहे की 
टापी में मांस को उवाला ओर भूना | चारों ओर आग सुल्लगाई 
गई और बादशाह ने मांस स्वयं भूनकर खाया । वे स्वयं कहते 
थे कि शीत के मारे मेरा सिर ठंढा हो गया था। 

किसी प्रकार जब सबरा हुआ तच उन्होंने दुसरे पहाड़ का 
दिखलाया कि उस पर मनुष्य बसे हैं, उस स्थान पर वहत से 
बिल्लची होंगे इससे वहीं चलना चाहिए । वहां चले ओर दो 
दिन में पहुँच गए। थोड़ ग्रह थे जिनमें के कुछ जाली बिलूची 
पहाड़ के नीचे बेठे हुए थे जिनकी बोली पिशाचों की सी थी । 
बादशाह के साथ तीस मनुष्य के लगभग थे जिन्हें देखकर 
सब विलूची एकत्र होकर पास आए। बादशाह शामिशआने में 
बैठ थे । उन्हें दूर से बेठे देखकर वे एक दूसरे से कहने छगे 
कि यदि हम इन लोगों को पकड़कर सिज्ञों श्रस्करी के पास 
ले जायें तो त्रे इनका सामान अवश्य हमें देंगे और ऊपर से 


( १२४ ) 


पुरस्कार भी मिलेगा । हसन अली एशक आगा की एक स्त्री 
बिलुची थी जे। उस भाषा को जानती थी और जिसने समभका 
कि इन पिशाचों का बुरा विचार है । 

सबेरे कूच का विचार हुआ पर बिलूचियाँ ने कहा कि 
हमारा सरदार नहीं है जब वह आवेगा तब कूच करिएगा | 
समय भी निकल गया था इससे सारी रात चोाकसी से रहे ; 
कुछ रात्रि व्यतीत हो गई थी कि उस बिलची सरदार ने आकर 
बादशाह से भेंट किया और कहा कि मिज्ञी कामराँ और मिर्जा 
अस्करी का आज्ञापत्र मेरे पास आया है जिसमें लिखा है कि 
सुनने में आया है कि बादशाह तुम्हारे घरों में हैं और यदि 
वहाँ हा। तब कभी सहस्त्र बार कभी मत छाड़ना, पकड़कर मेरे 
पास ले आओ्रे। साथ का सामान ओर घोाड़ तुम्हें मिलेंगे यदि 
तुम बादशाह को कृंधार पहुँचाओरे । प्रथम मैंने आपकी नहीं 
देखा था तब ऐसा बुरा विचार था पर अब सेवा करने पर मेरा 
प्राण और मेरे पाँच छ पुत्र आपके सिर पर क्‍या उसके एक 
बाल पर निछावर हें। जहाँ इच्छा हो जाये | इंश्वर रक्षा करे 
और मिर्जा अस्करी मेरा जो चाहें सो करें। अंत में बादशाह ने 
एक लाल, एक मोती और कई दूसरी वस्तु उसी बविल्लूची को 
दी और सबेरे कूच कर दुगे बाबा हाजी की ओर चल्ले 


+व २ -अवनजा-अन-क कुक न- जमा जल ततल 


(१) एक बिलूची सरदार की पुत्री थी जिसका नाम छुशक 
आगः था । 

(२) मलिक खत्ती नाम था । 

(३) दुय बाबा हाजी तक रक्षाथ यह साथ साथ पहुंचाने गया था! । 


( १२४५ ) 


दे। दिन पर वहाँ पहुँचे । यह दुग गर्मसीर प्रांत में नदी के 
तट पर बना हुआ है और वहाँ बहुत सय्यद बसते थे।वे 
बादशाह की सेवा में आए और उनका आतिथश्य किया | सबेरे 
ख्वाजा अल्लाउद्दीन महमूद मिर्ज़ा अस्करी के यहाँ से भागकर 
अआयाः ओर उसने खच्चर, बाड़े, शामिआना आदि लाकर बाद- 
शाह को भेंट किया । अब वे निश्चित हुए । 

दूसरे दिन हाजी मुहम्मद्खाँ कोकी तीस चालीस सवारों 
सहित झाया और उसने कई खच्चर भेंट किए | अंत में भाइओं 
की शत्रता' ओर सर्दारों के भागने से निरुपाय होकर बादशाह 
ने इसीमें अपनी भलाई देखी कि ईश्वर पर भरोसा करके खुरा- 
सान जाने का विचार करें? । 

कई दिन की यात्रा पर ख़ुरासान के पास पहुँचे । हलमंद 
नदी पर जब वे पहुँचे तब शाह तहमास्प इस समाचार को सुन- 


(१ ) अव्ाउद्दीन या जलालुद्दीन महमूद मिज़ा अस्करी का तह- 
सीलदार था। 

(२ ) बाबर के मित्र बाबा कुशका का पुत्र था । 

( ३ ) कामर्रां अफृगानिस्तान और बदरु्शा का मालिक था जिसकी 
श्रेर उसका सद्दोंद्र भाई मिर्ज़ा अस्करी था ओर मिज्ञां हि दाल कामर्रा 
की कद में थे । भारत-साम्राज्य शेरशाह के श्रीर सिंध शाह हुसेंन के 
अधिकार में था इससे हुमायूं के ल्िय केवक फारस का ही रास्ता खुला 
रह गया था । जाने का समय सन्‌ १५४३ इई० का दिसंबर महँना ह्। 

( ४ ) फारस जाते समय खुरासान होते गए थे । चूणी बहादुर को 
हुमाय ने शाह के पास अपने आने का समाचार देकर भेजा था । 


( १२६ ) 


कर बड़े भ्राश्चय्ये और विचार में पड़ गए कि हुमायूँ बादशाह 
विद्रोही, वक्रगतिवाले श्र अशुभ आकाश के चक्र से इन 
सीमाओं पर आए और झअवश्यंभावी परमंश्वर उन्हें यहाँ ले आए | 

बादशाह का स्वागत करने का अमीर, सर्दार, भद्र, पूज्य, 
अयोग्य, योग्य, बड़े और छोटे सब का भेजा । हलमंद नदी 
तक ये सब अगवानी करने आए' | शाह ने अपने भाई 
बहराम मिर्जा, अल्तकास मिर्ज़ा और साम मिर्ज़ां को स्वागत के 
लिए भेजा जो आकर मिल्ले ओर बड़ी प्रतिष्ठा के साथ लखिवा 
लेगए । जब पास पहुँचे तब शाह के भाइओं ने शाह को 
समाचार भेजा | शाह भी सवार होकर स्वागत को आए 
अर एक दूसरे से मिल्ते । इन दो उच्च आ्रासीन बादशाहें। को 
मित्रता एक बादाम के भीतर दा बीजों की ऐसी थी और 
मित्रता और बंधुत्व सीमा तक पहुँच गई थी कि जितने दिनों 
तक बादशाह वहाँ रहे बहधा शाह बादशाह के यहाँ जाते 
ग्रोर जिस दिन शाह नहीं आते थे उस दिन बादशाह जाते थे। 

बादशाह जब खुरासान म थे तब उन्हाने वहाँ के बाग 


( १ ) कामर्रा के श्राजाने के उर से बिना शाह की शञ्राज्ञा लिए या 
कटदलाए ही हमायू हेलमंद नदी पार हो गए थे | 

( २) गुलबदन बेगम ने फारस के सुखों का ही दणशणेन कियः है 
यद्यपि वहाँ की बहुत सी बातें उसके बंशवालों के लिये मानहानि-कारक 
ओर कष्ट-दायक हुई थीं। ऐसी बातों ओर घटनाओं का जाहर ने श्रपनी 
पुस्तक में चयान दिया है । 


( १२७ ) 

बगीचे और सुलतान हुसेन मिर्जा की बनवाई आर प्राचीन 
बड़ो बड़ी इमारतों की सेर की १ । 

जब एराक में थे तब आठ बार अहेर को गए थे ओर 
प्र्यक वार बादशाह का भी साथ लिवा गए थे । हमीदा बानू 
बेंगम ऊँट पर या पाल्की में बेठकर तमाशा देखती थीं। शाह 
की बहिन शाहज़ाद: सुलतानम थाड़े पर सवार द्वाकर शा 
पीछे खड़ी रहती थी । बादशाह कहते थे कि अहेर में शाह 
के पीछ एक वृद्धा घोड़े पर सवार थी जिसकी बाग श्वेत डाढ़ो- 
वाले मनुष्य के हाथ में रहती थी | लोग कहते थे कि यह शाह 
को वहिन शाहज़ाद: सुलतानम है। अधथात शाह ने बादशाह पर 


(१) खुरासान के सिवाय रास्ते में जर्हा जहाँ अच्छी आर प्रसिद्ध 
मारत थीं वे सभी इंखने गए थे । अपन पिता के समान उन्होंने हिरात 
की सेर की | जाम जाकर श्रहमद जि दःफील का मकररा देखा आर सन्‌ 
१९४४ ई० में आदबेल में सफी वंश के श्रथम शाह का मकबरा देखा । 
जाहर ने इन सब बातों का भी वर्णन लिखा है । 


(२) इन्होंने फारस में हुमायूं का बहुत पत्त लिया था श्रार एक बार 
उनके जीवन के लिये भी प्रार्थना की थी। शाह तहमास्प इनकी बड़ी 
प्रतिष्ठा करते थे ओर रांजकाय्य में भी इनका प्रभाव पढ़ता था । 

(३) जब हुमायूं फारस गए थे उस समय शाह तहमास्प की अचस्था 
उंतीस व की थी ओर वह दस वध की पश्रवस्था में सन्‌ १९२३६० में 
गही पर बेठा था । उसकी बहिन का चाहे वह बड़ी हीं रही ही दृद्धा 
हाल! अमोात्पादक है। पर यह भ्रम या अशुद्धि आगे जाकर साए दो 
जाती है । 


( श्र८ ) 


बहुत कृपा और प्रतिष्ठा दिखलाई और माता औ,्रार बहिन की 
तरह' दया और मित्रता करने का कष्ट उठाया । 

एक दिन शाहज़ाद: सुल्नतानम ने हमीदा बानू बेगम का 
आतिथ्य किया | शाह ने अपनी बद्दिन से कहा कि जब आतिथ्य 
करना तब नगर के बाहर तेयारी करना । नगर से दे कोस पर 
एक अच्छे मैदान में खेमा, तंव्‌ू , बारगाह, छत्र, मेहराब आदि 
खड़े किए गए । खुरासान और उसके आसपास सरापर्दा 
लगता हे परंतु पीछे को आर नहीं रहता | बादशाह हिंदुओं को 
चाल पर चारों ओर कनात खिचवाते थे | शाह के मनुष्यों ने 
खेमे आदि खड़ करके उसके चारों ओर रंगीन डंडे लगा दिए 
थे | शाह की आपसवाली, बूआ, बहिनें, हरमवालियां और 
खाँ तथा सदोरों की स््रियाँ सब एक सहस्र के लगभग सजी 
सजाइ वहाँ थों । 

उस दिन हमीदा बानू बेगम से शाहजादा सुक्षतानम ने पूछा 
कि हिंदस्तान में भी ऐसे छत्र औ्रर मेहराब होते हैं। बेगम ने 
उत्तर दिया कि खुरासान को दे दांग ओर हिंदुस्तान को चार 
दाँग कहते हैं तब जो दे दाँग में मिन्लेगी वह चार दाँग में 
अबश्य अच्छी ही मिल्लेगी । 

(१) माता और बहिन को तरह का व्यवहार जो शाहजादा सुलता- 
नम ने हमीदा बानू बेगर के साथ किया था । 

(२) दाँग का अथे छु रत्ती की तार या तीन है! इस मसले का 


श्रथे केवल इतना ही है कि ख़ुरासान से हि दुस्तान हर बात में दूना है । 
मीदा बानू बेगम का इस मसल का प्रयाग करना नीतियुक्त था । 


( श्ररू ) 


शाह की बहिन शाहसुलतानम ने अपनी बूआ के उत्तर में 
हमीदा बानू बेगम की बात का समथेन करते हुए कहा कि बूआ 
आराश्चय्य है कि आप यह बात कहती हैं क्‍योंकि दा दाँग कहाँ 
ओर चार दाँग कहाँ! प्रकट है कि (हिंदुस्तान में छत्र और 
मेंहराब) उत्तम और अच्छे मिलते हैं। 

दिन भर मजलिस दोती रही । भोजन के समय सदोरों 
की स्त्रियां ने खड़े होकर सेवा की और शाह की हरमवालियों 
ने शाहजाद: सुलतानम के आगे भाजन परासा, तथा हर प्रकार 
के वर्य कारचेाबी आदि से हमीदा बान्‌ बेगम का सत्कार 
किया । शाह सवय आगे से जाकर रात्रि के निमाज तक बाद- 
शाह के यहाँ रहे । इसके गअ्रनंतर जब सुना कि हमीदा बानू 
ब्रेगस गृह पर आगई तब उठकर अपने महल को चले गए | 
यहाँ तक कृपा और सुव्यवहार किया । 

उस समय रोशन कोका ने पुरानी स्वामिभक्ति ओर सेवा 
के होते भी उस पराए और कंटक्रमय देश में कपट करके कई 
बहुमूल्य लाक़् चुरा लिए जा बादशाह को थेलियां में रहते थे । 


(१) यहाँ शाह की बहिन शाहसुलतानम प्रश्नकर्ता शाह जाद 
सुलतानम को बुआ अ्रर्थात्‌ पिता की बहिन कहती हैं जिससे वह शाह 
तहमास्प की भी बूआ हुई । इस संब घ से वह अ्रवश्य बृद्धा रही हेंगी। 
जैसे हमायू अपनी बूआ खान जादः बेगम की प्रतिष्ठा करते थे वैसे दी 
शाद्द तहमास्प भी इनकी करते थे । 

(२) जिसमें बादशाह अकेले न रह जाय । 


( १३० ) 


इन्हें स्वयं बादशाह या हमीदा बानू बेगम जानती थीं और 
किसीकोी पता नहीं रहता था । यदि बादशाह कहों जाते थे 
तो डस थैली को हमीदा बानू बेगम को सोंप जाते थे । एक 
दिन बेगम सिर धोने गई तब उस श्रैल्ती को रूमाल में लपेट- 
कर बादशाही पलंग के सिरहाने रख गई । रोशन कोका 
ने इस संमय का ही ठीक समभकर पाँच लाल चुरा लिए 
और ख्याजा गाज़ी से मिलकर उसको सॉंप दिए ( श्र कह 
दिया ) कि समय पर ( हम ल्लोग ) उन्हें बंच डालेंगे। 

हमीदा बान बेगम सिर धाकर जब आई तब बादशाह ने 
उस श्रैल्ी को उन्हें दे दिया । बेगम ने हाथ में लेते ही जान 
लिया कि यह थेली हल्की हैं और बादशाह से भी यह कह 
दिया। बादशाह ने कहा कि इस का क्‍या अथे है ? हमारे 
और तुम्हारं सिचाय कोई नहीं जानता | तब यह क्या हुआ 
ग्रौर कान लेगया ? बादशाह बड़ चकित हुए । बेगम ने अपने 
भाई ख्यांजा मुअज्जम से कहा कि ऐसा घटना हो गइ है । 
यदि ऐसे समय भाईपन निबाहों और इस प्रकार जाँच करोा 
कि कोई न जाने तब मुझे लबज्जा से बचा लाोगे, नहीं 
ला जब तक जीवित रहूँगी तब तक वादशाह के आगे लज्जित 
बनी रहेंगी | 

ख्वाजा मुअज्जम ने कहा कि एक बात मर मन में आती 
है कि बादशाह से इतना घनिष्ट संबंध रहते हुए भी मुफ्क में 
इतनी सामशथ्य नहीं है कि एक दुबल टट्ट खरीद सकें, पर 


( १३१ ) 


इसके प्रतिकूल ख्वाजा गाज़ी और रोशन काका 'ने अपने अपने 
लिये एक एक अच्छा घोड़ा खरीद लिया है पर अभी तक मूल्य 
नहों दिया है। इनको यह खरीद आशा-विहीन नहीं है। बगम ने 
कहा कि ए भाई, यह समय भाईपन का है, अ्रवश्य इस बात की 
जाँच करनी चाहिए। ख्वाजा मुश्रज्ज़म ने कहा कि माहचीचम, 
तुम किसीसे यह बात मत कहना, इश्वरी कृपा से आशा करता 
हैँ कि सत्य सत्य ही हो रहेगा । 

वहाँ से निकलकर वह उन व्यापारियाँ के घर पर गया 
आर उसने उनसे पृछा कि इन घोड़ों को कितने पर बेंचा है ? 
घाड़ों के मूल्य के बारे में क्‍या देने की प्रतिज्ञा की है ओर उसे 
देने के लिये क्या गिरवी छोड़ गए हैं ? व्यापारियों ने कहा कि 
हमसे दोनों मनुष्य ल्ालों को देने की प्रतिज्ञा करके घोड़े हे गए हैं। 

ख्वाजा मुश्नज्ज़म यहाँ से ख्वाजा ग़ाज़ो के सेवक कं पास 
आया ओर उससे कहा कि ख्वाज़ा गाज़ो के बस्तर आदि की 
गठरी कहाँ है और किस स्थान पर रखो जाती है? ख्वाजा 
ग़ाज़ी के नौकर ने उत्तर दिया कि हमारे ख्वाजा के पास गठरी 
आदि नहीं है केबल एक लंबी टोपी है जिसे सोते समय वह 
कभी सिर के नीचे आर कभो बगल्ल में रखते हैं ! ख्वाज़ा मुग्रज्जम 


(१) जीहर लिखता है कि असंतुष्ट आदमियों में ये दोनों ओर 
सुल्तान सुहम्मद नेज:बाज थे जो अ्रभी मक्‍के से लोटे थे और कामर्रा 
की ओर के थे ; गुठबदन बेगम के ब्लेख से ज्ञोहर की वक्त बाते कंकत्ट 
सुलतान मुहस्मद पर ही घटित मालूम होती हैं । 


( १३२ ) 


समभत गया ओर उसने मन में निश्चित कर लिया कि वे लाल 
ख्वाजा गाजी क॑ पास हैं आर उसी ऊँची टोपी में रख हुए हैं । 

ख्वाजा मुझ्रज्जम ने बादशाह क॑ पास जाकर प्राथेना की 
कि मैंने उन लालों का पता ख्वाजा गाज़ी की ऊँची टोपी में 
पाया हैं और चाहता हूँ कि एक चाल से उससे ल्ेलँ । यदि 
ख्वाजा गाजी बादशाह के पास आकर मेरी चुगली खाबे तो 
आप मुझ कुछ न कह | बादशाह ने यह सुनकर मुस्किरा दिया। 
तब से ख्वाज: मुश्रज्जम ख्वाजा गाज़ी से हँसी, ठठाली और 
खिलवाड़ करने क्षगा | ख्याजा गाज़ो ने आकर बादशाह से 
प्राथेना की कि में बेचारा मनुष्य नाम घाम रखता हैँ पर यह 
अल्पवयस्क ख्वाजा मुअज्ज़म किसलिये मेरी हँसी ठठाली इस 
पराए देश में करता है और मेरी मानहानि करता है। बाद- 
शाह ने कहा कि किसी अथ से नहीं करता, कंवल अल्पवयस्ऋ 
है इससे उसके मन में आ गया हे कि हँसी खिलवाड़ करता 
है । उसकी कम अवस्था के कारण तुम किसी बात का विचार 
मत करो। 

दूसरे दिन ख्वाजा गाज़ी आकर दीवानखाने में बेठा था 
कि ख्वाजा मुअज्ज़म ने अनजान बनऋर उसकी टोपी का सिर 
पर से रूट उतार लिया आर उसमें से उन अपूर्व लालों का 
निकालकर बादशाह ओर हमीदा वानू बेगम के आगे लाकर 
रख दिया | बादशाह मुस्किराए और हमीदा बानू बेगम ने 
प्रसन्न होकर ख्वाजा सुअज्ज़म का शाबाशी ओर घन्यव(द दिया । 


१३३ ) 
ख्वाजा गाजी और रौशन कोका दोनों अपने कर्मों 
लज्जित होकर शाह के पास गए और शाह से यहाँ तक राप्त 
बातें कहीं कि झंत में इसका मन फिर गया। बादशाह ने जान 
लिया कि शाह की पुरानी मित्रता और विश्वास अरब नहीं रह 
गया, तब जितना लाल और रत्न पास था उन्होंने शाह के 
यहाँ भेज दिया । शाह ने बादशाह से कहा कि ख्वाजा गाज़ी 
झेरर रोशन फीाका का दोष हे कि हमको आप से पराया कर 


(5) जाइर ने लालों की बाते' नहीं लिगी हैं, वह #वल यह 
लिखता है कि ये दोनें श्रोर सुछतान सुहम्मद, शाह के पास गए 
श्रेर बोले कि हुमायूँ में कुछ योग्यता नहीं हे जिस कारण भाइयशओं ने 
उसका साथ नहीं दिया | साधही यह भी प्रस्ताव किया कि यदि सेना 
मिले ते! शाह के लिये वे कंचार दिज्ञय कर दे । 

(२) अंग्रेजी अनुवादिका ने लिखा है कि खुलतान हूब्राहीम फे 
कोष से मिले हुए काहेनूर दीरे को ही बादशाह ने #£स समय शाह के 
भे'ट दिया था। (एशाटिक क्राटर्ी रिव्यू, एश्रिट १३४ का लेख “बाबर 
का हीरा,” एच० बेवरिज लिग्वित) जोहर लिखता है कि बादशाद् ने सबसे 
बड़ा हीरा चुनकर एक सीप की डिब्बी में रखा और एक रिकाबी में 
इस ढिब्दी के चारों आर बचे हीरों श्र टाछों को खजाकर ब रामर्खा के 
हाथ भेजा था । स्ट्ञशरूट लिखता हे कि यह बड़ा द्दीरा राजा विक्रमाजीत 
ग्वालिअरवाले का रहा होगा जिसे उसके व शाबाढों ने हुमायू को दिया 
था ओर इसका जिक्र इस पुस्तक में पहल था चुका है। यही हीरा हो 
सकता हे क्योंकि काहेनूर को सन १६६२ इई० में औरंगजेब ने टवनिश्रर 
का दिखलाया था श्रार सन १७३६ ई० में नादिर शाह के समय में चद्द 
फारस राया था ओर उसीने इसका यह नाम रखा था । 


( २३४ ) 


दिया, नहीं ता हम आप एक ही थे। फिर दोनों बादशाह एक 
मत हो गए और एक का दूसरे की ओर से हृदय स्वच्छ द्वेगगाया । 

वे दोनों प्रत्येक बादशाह की आर से दुष्ट विश्वासघाती 
है। गए और बादशाह ने उन दोनों का शाह को सॉंप दिया | 
शाह ने उन लालों' का भी जब समय मिला ले लिया ओर 
उन ल्ञोगों क॑ लिए आज्ञा दी कि कारागार में रक्षा से रखे । 

बादशाह जब तक एराक में रद्दे तब तक अच्छे प्रकार रहे 
ग्रार शाह ने उनका बहुत सत्कार किया | वह प्रत्येक दिन 
अपूर्व और अमूल्य वस्तु मेंट में बादशाह को भेजता था । 

अत में शाह ने अपने पुत्र का खानों, सुलतानों और 
सदारों क॑ साथ सहायता कऊ लिए इरान से इच्छानुसार खमे, 
त बू , छत्र, मेहराब, शासिआने आदि काम किए हुए तथा 
रेशमी गलीचे, कल्लाबत्त क्रो दरियाँ, हर प्रकार का सामान 
जैसा चाहिए, तोशकखाना, काष, हर प्रकार के कारखाने, 
बाबरची-खाना और रिकाब-खाना बादशाह के याग्य तैयार 
कराकर ( दिए और ) शुभ साइत में दानों बडे बादशाह एक 

दूसरे से बिदा हुए । वहाँ से बादशाह कंधार की चलते 


(१) जो व्यापारियों का दिए जा चुक॑ थे 


(२) सुलेमान के दीवान के नीचे जमीन में बने हुए असिद्ध कारा- 
गार में उत्तार दिए गए थे । 


(३) शाह मुराद जो दूध पीता बच्चा था ओर मुख्य सेनापति 
बिदागर्ता था । सेना दस सहख्र थी ( तबकाते-अकबरी ) । 
(४) हुमायूँ फिर रास्ते में पेश, आराम और सेर करने में लग गया 


( ११५ ) 

उस समय बादशाह उन 5दानों स्वामिद्रोहियों के देशष 
को शाह से क्षमा साँग करके ओर स्वय क्षमा करके साथ 
कंधार लिवा गए । 

जब मिर्ज़ा अस्करी ने सुना ( १५४५ ई० ) कि बादशाह 
खुरासान से लैटकर कंधार का आ रहे हैं तब जलालुद्दीन 
मुहम्मद अकबर बादशाह की मिजा कामराँ के यहाँ काबुल 
भेज दिया जिसने हमारी बुआ खानज़ाद: बेगम को उन्हें 
सौंपा । जब आक:जानम ने उन्हें अपनी रक्षा में लिया था, 
उस समय जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह ढाई वष' के 
थे । वह उन पर बड़ा प्रेम रखती, उनके हाथ पाँव को चूमतों 
और कहती थीं कि ठीक मेरे भाई बादशाह बाबर के ऐसे हाथ 
पाँव हैं और बिलकुल बेसाही रूप भी है | 

बादशाह के कंघधार आने का निश्चय है। जाने पर मिर्जा 
कामराँ ने खानज़्ाद: बेगम से बड़ी नम्नता आदि दिखलाकर 
और कुछ रो पीट कर कहा कि आप बादशाह के पास कंधार 
जाबें और हम लोगों में संधि करा-दे । बादशाह के आने पर 
और उसने इतना समय व्यतीत किया कि शा ने क,जवीन में एकाएक 
पहुंच कर, ज्दाँ हुमायू उहरे हुए थे, इन्हें क्रोध से कट बिदा कर दिया । 

(१) यद्द तीन वष के हो चुके थे और बरफ द्वी में अपनी बद्दन 
बरू शीवानू सहित काबुल गए । 

(२) खानजादः बेगम के काबुट से स्वानः होने के पहले ही बेराम 
खाँ वहाँ पहुँच गए थे औ्रार काटते समय बेगम के साथ द्वी आए थे। 
वहाँ इन्होंने अकबर के देखा और हिदाल, सुलेमान, दरम बेगम, 
इंब्राही म और यादगार नासिर सब ऊऋ। रखा में पाया । 


६ १४४६ ) 


खानज़ाद: बेगम ने अकबर बादशाह को मिज्ञां कामराँ को 
सौंप दिया और बे स्वय फुर्ती से कंधार को चल दों । कामराँ 
ने अकबर बादशाह को अपनी सत्री खानम को" सौंपा । 


जब बादशाह कंधार पहुँचे तब चालिस दिन तक मिजों 
कामराँ ( के अध्यक्ष ) मिर्जा अस्करी को कंधार में घेरें रहे 
और बेरामखाँ का राजदूत बना कर मिर्जा कामराँ के पास 
भेजा । मिर्जा अस्करी दुखित और पराजित होकर ज्ञमा-प्रार्थी 
हुआ ओर उसने बाहर आकर बादशाह की सेवा की'। बादशाह 
से कंधार पर अधिकार करके उसे शाह के पुत्र का दे दिया । 
कुछ दिन के अनंतर शाह का पुत्र बीमार होकर मर गया। 
बेरामखाँ के लौटने पर बादशाह ने कंधार उसे साॉँपा। 

हमीदा बानू बेगम का भी कंधघार में छाडकर बादशाह 
मिज्ां कामराँ के पीछे चले । 


(१) सुहतरिमा खानम शाह सुहमस्मद सुलतान काशगरी चगत्ताई 
और खदीजा सुल्तान चगत्ताई की पुत्री थी । पदल्ा विवाह कामर्रा के 
साथ ओर दूसरा मिर्जा सुलेमान और हरम बेगम के पृत्र इत्ाहीम 
मिर्जा के साथ हुआ था। बहुधा इसका नाम केवल खानम लिखा 
गया है । 

(२) ४ दिसंबर सन्‌ ११४९ ई० को कंघार ठिजय हुआ | 

(३) बेरामख्खा कघार विजय के पहले ही लैटकर वा गया था। 
शाह मुराद की रूस्‍्यु पर उस दुग को फिर से फारसवालों से दछीनकर 
बरामर्खा को सोंपा गया था । 


( १४१७ ) 


न 


खानज़ाद: बेगम जो साथ में थीं कबलचाक' सामक 
स्थान में पहुँचकर तीन दिन ज्वर से पीड़ित रहीं । हकीमों ने 
बहुत दवा की पर लाभ नहीं हुआ । चौथे दिन सन €५१ हिं० 
में मर गई । कबल्लचाक में द्वी गाड़ी गईं पर तीन महीने के 
अनंतर सम्राट_ पिता के मकबरे' सें लाई जाकर रखी गई । 
मिज़ों कामराँ जितने वर्षों तक काव॒ुल में रहे कभी चढ़ाई 
नहीं) की थी कि एकाएक बादशाह का आना सुनकर उन्हें 
अधहेर खेलने की इच्छा पेदा होगई और वह हज़ारा' की 
ओर चल दिए । 
इसी समय मिज़ां हिंदाल ने जिन्होंने एकांतवास ले लिया 
था बादशाह का एराक और ख़ुरासान से लौटना और कंधार 
विजय करना सुना और इस अवसर को अच्छा सममक- 
कर मिजा यादगार नासिर का बुलबवाकर कहा कि बादशाह 
ने आकर कंधार विजय किया है और मिर्जा कामराँ ने खानज़ाद: 
बेगम का संधि के लिये भेजा था परंतु बादशाह ने उस 
(१) इस स्थान के लिये अकबरनामा, जि० $ एछु० ४७७ का नाट 
देखिए । हलमंद और अगनदाबद नदियों के बीच पद्ाड़ी देश में ज्ञा टीरी 
प्रांत कह छाता हे उसी में ए७ स्थान का यह नाम हैं ! 
(२) खानजादः बेगस, उसका पति पद्टददी ख्वाज़ः ओर अबुल्षम- 
झाली तमि जी. भी सब उसी स्थान में ये हैं | 
(३) बदखशां ओर हजारा जाति पर चढ़ाई की धी। यहों अद्ेर 
खेलने ही से धर हे । ताख्त शब्द का कई शअ्रथों में प्रयोग किया गाया है ! 
(७) कामर्रा की एक स्त्री हजारा जाति की थी । 


सेधि का नहीं माना। बादशाह ने बेरामखाँ को राजदूत बनाकर 
भेजा था परंतु मिज्ञों कामराँ ने उनकी बात नहीं मानी । अब 
बादशाह कंधार बैगामर्खाँ का सौंपकर काबुल आ रहे हैं । 
उचित है कि हम तुम आपस में प्रतिज्ञा करक किसी बहाने 
बादशाह के पास पहुँचे । मिज्ां यादगार नासिर ने मान 
लिया और आपस में दोनों ने प्रतिज्ञा भी कर ली । मिज्ञों 
हिंदाल ने कहा कि तुम स्वय| भागना निश्चित करो और 
मिज्ञा कामराँ जब सुनेगा तब मुझसे कहेगा कि यादगार 
नासिर भाग गया है जाकर समभकाकर लिवा लाओं | मेर 
पहुँचले तक तुम धीरे थीरे जाना और जब हम आजावेंगे 
नब साथही फुर्ती से चलकर अपने का बादशाह की सेवा 
में पहुँँचावेंगे | 

यह संम्मति ठीक होने पर मिर्जा यादगार भागे और यह 
समाचार मिज्ञों कामराँ का मिला ! वह उसी समय लौटकर 
ऋाबुल आए और मिज़ां हिंदाल का बुलाकर कहा कि तुम जाओ 
झमौर मिज्ञां यादगार नासिर का समम्कराकर लिया लाओआओो | 
बच्द उसी समय सवार हो फूत्ती से चलकर साथ हागए । वहाँ 
से चलकर पाँच छ दिन में बादशाह की सेवा में पहुँँचकर 
सम्मानित हुए और प्राथेना की कि तकिया हिसार के रास्ते 
से चलना चाहिए | 

< रमज़ान सन्‌ €५१ हि०' ( अक्तबर सन १४४५ ई० 


(१) ४९१ हि अशुद्ध है । अवुलफ जल ने १९२ हि: किस्ता है। 


( १३७ ) 


का बादशाह तकिया हिमार' पर जा उतरे । डसी दिन मिज़ो 
कामराँ का समाचार मिल्ला ओर वह बहुत घबड़ा गया । उसी 
समय खेमे निकलवा गुज़रगाह' के आगे जा पहुँचा। रमज्ञान 
का बादशाह घाटी तीप: में जा पहुँचे और मिर्जा कामराँ* भी 
युद्ध की इच्छा से सामने श्रा उतरे। 

इसी समय सब्र सदोर ओर सेनिकगण मिर्जा कामरा 
को यहाँ से भागकर बादशाह की सेवा में चले आए । मिज़ो 
कामरोँ का एक प्रसिद्ध सर्दार बापूस' था जो अपने सेनिकों के 
सहित भागकर बादशाह का पद चूमकर सम्मानित हुआ | 
मिर्जा कामराँ जब अकेला रह गया और उसने देखा कि मेरे आस- 
पास काई नहीं रह गया तब बापृस के ग्रह के जो पासही 
था द्वार प्राेर दीवाल का गिरवाकर तथा नष्ट करके धीरे 
धीरे बाग नोरोज़ और गुल्लरुख बेगम के मकबरे के आगे से 

0 शा दश आ ' 2 

(२) काबुछ नगर के पास दक्षिण आर पश्चिम की ओर काबुल नदी 
के किनारे पर यह बाग है ओर इसके पास ही बाबर का मकबरा है | 

(३) इसकी सेना कासिम बल्लास के अ्रधीन थी । शायद वह स्वय 
बहा नहीं था। इस सेना पर ख्वाज़ा मुश्र॒जु जम, दाजी सुहम्मद खाँ 
और शेर अ्रफृषन ने आक्रमण कर उसे भगा दिया। अबुरूफजल 
जलगेदरी में इस युद्ध का द्वोना लिखता है ! 

(५) मिर्जा कामराी की पुत्री हबीच:ः ब्रेगस का यासीन दोलात्‌ 
(श्राक सुलतान) घे विवाह ठीक दुआ था । इसका यह अतालीक अर्थात 
शिक्षक नियत हुआ थः | 

(३२) कामरो की माता ! 


( १४० ) 
होता हुआ और अपने बारह सहस्त्र सवारों को नोकरी से 
अल्लग कर चल्न दिया । 
जब अंधेरा हो गया तब वह उसी रास्ते से बाबा दश्ती पहुँच 
तालाब के आगे ठहर गया और दास्ती काका और जोकी खाँ 
की उसने भेजा कि उसकी बड़ी पुत्रों हबीब: बेगम, उसक पुत्र 
इत्राहीम सल्लतान मिज्ञी, खिशखाँ की भतीजी हज़ार:बेगम 
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(१) कामर्रा ने अकेले होने पर ख्वाजा खाबि द महमूद और ख्वाजा 
अब्दुल्खालिक को क्षमा माँगने भेजा | टुमायूं ने यह समान लिया परंतु 
कामर्रा रात होते ही काबुछ गयां ओर वहाँ से अ्रपने पृन्र शआदि 
का साथ लेकर बेनी द्विसार होता हुआ ग,जनी चला गया । 


(२) दश्ती का श्रथ ज॑गबत्ी है और यह स्थान किसी फकीर का 
मकबरा होगा | 


(३) हबीबः बेगम--कामर्रा का सन्‌ १४२८ ई० में सुब्बतान अली 
मिर्जा बेगचिक मामा की पुत्री से विवाह हुआ था जिससे स्थात उसकी 
यह सबसे बड़ी पुत्री थी। इसका सन्‌ १६४४२ ईँ० में गुछबदन 
बेगम के पति खिज्, रूवाज: खाँ के भाई ओर गुलबदन बेवस के ममेरे 
भाई यासीन दोलात्‌ ( श्राकु सुडतान ) के साथ विवाह हुआ था ! 
सन्‌ १५ ५१-१२ ई० में जब वद्ध यासीन दोलछात्‌ से बढछाव अलग की 
गई तब दूसरा विवाह हुआ होगा। 

(४) हजारः बेगम-जिस समय हुमायूं ओर कामर्रा के बीच में युद्ध 
चल रद्दा था उस समय खिज् खाँ हुज।रा का एक भाई इज्ारा जाति 
का सर्दार था जिसकी यह थुत्नी थी शरीर कामर्रा को ब्याही गई थी । 


( १४१ ) 

हरम बंगम' को बहिन माह बेगम, हाजी बेगम की माता 
मेह अफ्रोज़्ञ' और बाकी काका' का साथ ले आवें | अंत में 
ये लोग मिज़ा कामराँ क॑ साथ हुए औ्रौर वह ठट्ठा तथा वक्‍खर 
की आर चलता | 

खिजञ्नखाँ के देश में जा रास्ते में पड़ता है पहुँचकर 
उसने हबीब: बेगस का विवाह श्राक सुलतान से करके उसे 
सौंप दिया और वह स्वय' भक्कर और टट्टा का चला | 


(१) हरम बेगम-यह सुलतान वंस का छाबी किबचाक मुगरू की पुत्री 
तथा शुक्रग्मन्ली बेग, हेंदर बेग ओर माह बेगम की बद्धिन थी | खान मिर्जा 
(चेस) के पुत्र मिर्जा सुन्लेमान से इसका विवाह हुआ था । इसे एक पुश्त 
मिर्जा इत्ाहीस (अबुल कासिम) और कई पुश्रियाँ हुई। इसकी संतान अपने 
पूवेज शाह बेगम जद खुशी के द्वारा श्रपना वश सिकंदरे-आजम से बतक्नातें 
हैँ । इसका कुछ ब्ृत्तांत अंथ और भूमिका में भी आया हे । अकबर 
के समय में काब्रुरू पर इन्होंने अपने पति के साथ बदरूशा से कई बार 
चढ़ाई की थी । बदायूनी इन्हें वल्लीनेश्रमत के नाम से लिखता है जे 
शाही वश की बड़ी बृढ़ियों के लिए बहुधा लिखा जाता था । यह प्रबंध 
आदि में याग्य आर साहसी थीं । 

(२) माह बेगम --हरम बेगस की बहिन और कामरईँ की स्त्री थी ! 

(३) हाजी बेगम-कामरा की पुत्री जो गुठबदन के साथ हज के 
गई पर इसके पहले भी यह स्यात्‌ हज्ज का गई थी क्योंकि इसका इसी 
समय हाजी बेगम नाम दिया हैं । 

(४) कामरा की स्त्री थी । 

(२) माहम अनगा का पुत्र ओर अवदृदमखां का बड़ा भाई था। 
माहम इस समय कातुल में रद्दी देगी | 


( १४२ ) 


विजयी बादशाह शरवीं की रात्रि जब पाँच घड़ों बीत 
चुकी थी तब बाला हिसार में ऐश्वये, शुभ साइत' और सी- 
भाग्य के साथ उतरे | सि्ज़ां कामराँ के मनुष्य जे! बादशाही 
सेवा में आराचुके थे साथहठी डंका पीटते हुए काबुल्ल” में पहुँचे । 

उसी महीने की ?र२वीं को मेरी माता दिल्दार बेगम, 
गुलचेहर: बेगम और मैंने बादशाह की सेवा की । पाँच व का 
समय व्यतीत होचुका था कि मैं सेवा से दूर रही और जब इस 
जुदाई से छुद्दो मिली तब उन पूज्य के मिलने से सम्मानित हुई। 
देखते ही दुखित हृदय को शांति ओर आँखों की लाली को 
नई रोशनी मिली | मैं प्रसन्नता के आरण हर समय इंश्वर को 
धन्यवाद देती थी । 

श्रब बहुधा मजलिसें होती रहती जा संध्या से सबर तक 
रहती और गाने बजाने वाले बराबर गाते बजाते रहते थे । 
बहुधा खेल भी हुआ करता था जिनमें एक यह है कि बारह 
मनुष्य बैठते थे ओर हर एक के पास बीस बीस ताश” और 


( १ ) ज्योतिषियों से साइत दिखद्याकर हीं गए थे क्योंकि वे स्वय 
ज्योतिषी थे। अ्बुछफजछ भी गुलबदन केगम की तरह १२ तारीख कि- 
खता है पर दूसरे इतिदासकारों ने १०वीं तारीख किस्बी हैं । 

( २ ) $८ नव'बर सन्‌ १६४२ ह० का बुधवार की राक्रि में । 

( ३ ) मिस्टर अस किन का कथन हैं कि पूर्व के भ्रथों में सवसे 
पहले ताश का जिक्र उस समय आया है जब बाबर ने सन १९२६-२७ 
ई० में समीर अली के हाथ कुछ साश शाह हम्तेन अ्रगून को भेजे थे 


( १४३ ) 

शाहरुखी ' रहतो थीं । जो हारता था वह बीस शाइरुखी भो 
हार जाता था जा पाँच मिसकाल के बरावर होती हैं श्रौर जो 
जीतता था उसे जितना खेलता उतना द्वी अधिक मिलता | 

चोसा, कन्नौज और बक्खर के युद्धों में या जे बादशाह 
के साथ उस गड़बड़ में मारे गए थे उनकी बेवाओं, माठ्पितृ- 
हीन संतानें और संबंधियों का वेतन भूमि आदि दिए गए | 
बादशाह के राजत्व काल्ल में सैनिकों और प्रजा में बड़ा संतोष 
ग्रर शांति रही । बे सवेदा सुख से दिन व्यतीत करते थे ओर 
बादशाह की आयु-ब्ृद्धि के लिये वहा ईश्वर से प्राथेना 
किया करते थे | 

कुछ दिन के अनंतर हमीदा बान बेगम को बुलाने के लिये 
आदमी कंधार भेजा गया | हमीदा बानृ बेगम के आने पर जल्ला- 
लुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह की सुन्नत की गई और मजलिस 
का सामान तैयार हुआ | नोरोज' के अनंतर सत्रह दिन तक 
जो इस खेल का शोक्कीन था। मुगल हरम में अवश्यही यह खेट 
जारी रहा होगा | यहाँ गुलबदन बेगम ताश के किसी नए खोला 
का वर्णन कर रही हैं | 

( १ ) शाहरुखी का मूल्य दस आना है श्रार चार शाहरुखी का 
नोछ एक मिस्कातल् द्ोता है । 

(२ ) अबुलफजुल लिखता हे कि कराचः सा आर मसाहिब बेग 
का लाने के लिये भेजा था | 

(३) फारस का शाका । तबकाते-अकबरी में लिखा हें कि ६० 
रमजान ६९६ हि० को विजय हुईं जबा अकबर चार बष दो महीने और 


( १४४ ) 


खुशी मची, हरे वस्थ' पहिने गए ओर तीस चालीस लडकियों 
का आज्ञा हुई कि हरे वस्त्र पहिनकर पहाड़ों पर निकलें। 
बादशाह नौरोज़ के प्रथम दिन सतभइओं के पर्वत पर आए और 
न्होंने वहाँ कई दिन सुख और चेन से व्यतीत किए | जब 

मुहम्मद अकबर बादशाह पाँच वष क हुए थे तब काबुल नगर 
में सुन्नत का जलसा किया गया था। आर उसी बड़ दीवानखान 
में यह हुआ था। सब बाज़ार सजाया गया था। मिर्ज़ा हिंदाल, 
मिर्जा यादगार नासिर, सुलतानाों और सदारों ने अपने अपने 
घरों का अज्छी तरह सजवाया था और बेगा बेगम के बाग में 
बेगमों और स्त्रियों ने अपूब स्थान तेयार कराए थे । 

मिज्ञाओं और सदारों ने दीवानखाने के उसी बाग से 
मेंट' दी । बड़ी मजलिस जमी और प्रसन्नता मनाई गई । 
पांच दिन के थे । कुछ इस घटना को &€२ हि० मे लिखते हैं पर ईश्वर 
दी ठीक जानता है । (इलिश्रट डाउसन, जि० ४, ए०२२-२३) घटना के चा- 
लीस बष बाद ही लिखने में इतनी विभिन्नता हो गई थी । अब्ुरझुफूजल १२ 
रमजान ४९२ हि का इस घटना का होना लिखता हैं ( जिक्द १, पर 
२६२) जब अकबर ३ व्ष २ महीना ८ दिन के थे ( जन्म १२ अक्त बर 
सन्‌ १९४२ ६०) | अकबर के समय में ही लिखे गए इतिहासों में उसीक 
जीवन की घटनाओं के समय मं इतना मत-भेद्‌ होना श्राश्चय की बात है। 

(१) वर्षाऋतु के कारण ही यह वख्र एसंद किया गया था ; 

(२) जिसमें पानीपत के युद्ध के भ्रन॑तर बेगमों ने खुशी मनाई थी । 

(३) विवाह के पहले वर के यहाँ दुलड्डलिन के किये भेजे हुए वस्त्र 
प्रादि का साचक कहते हैं जिते यहाँ बरी या हथपुरी कहते हैं। यहां 
यह शब्द भेंट के अर्थ में आया हैं। 


( १४५ ) 
बादशाह ने मनुष्यों का अच्छे खिलअत ओर शिरोपाव देने की 
क्रपा को | प्रजा, विद्वान, महात्मा, साधु, दरिद्र, भद्र, शील- 
वान, छोटे और बड़ सबने सुख चेन से दिन और रात आराम 
में बिताए। 
इसके अनंतर बादशाह दुग ज़फर की चले जिसमें मिर्जा 
सुलेमान था। वह युद्ध के लिये वाहर निकला पर सामना 
होने पर साहस नहीं कर सका", तब उसने भागना निम्चय 
किया । दुर्ग में बादशाह बिना रुकावट कं आराम से चले गए | 
स्वयं बादशाह किशम' में ठहर हए थे । 
.. उन्हीं दिनों बादशाह भी कुछ माँदे” हागए और उस 


(१) मिर्जा सुलेमान का बादशाह ने फूर्मान भेजा था कि कामर्रा ने 
हमारे कारण तुम्हें कष्ट दिया है अब हम बादशाह हुए, श्राकर भेंट कर 
जाओ । परंतु वद नहीं झाया ओर उसने कहलाया कि कामरा ने हमसे 
शपथ ली है कि बिना युद्ध के अधीनता मत स्वीकार करना । 

(२) अबुलफजल लिखता है कि अेदराब के एक गाँव तीरगिर! में 
कुछ युद्ध होने के अर्नतर वह भागा था (अकबरनामसा जि० ३, श० ३००) 

(३) सुलेमान के पराजय पर बादशाह किशम गए जहाँ मांदे दोगए 
ओर तीन मसद्दीने तक ठद्रे रहे । 

(४) बहुत दिन मांदे रहे पर चार दिन तक बेंहोशी रही । माह 
चुचक बेगम ओर फातिमसा बीबी उदूबेगी ने बड़ी सेवा की । इसकी पुत्री 
ख्वाजा मुश्रज्जम की स्त्री जहरा थी, जिसकी रक्ा करने में अकत्रर 
अपना प्राण गेंवा चुके थे । बादशाह किशम और जुफर के बीच शाहदान 
में माँदें हुए थे। वज़ीर करचा्ां ने इस समय बड़ी बुद्धिमत्ता से काम 
किया जिससे हुमायूं का प्रभाव कम नहीं होने पाया । 


५१० 


( #४६ ) 


दिन सुबह बेहेशी आगई। जब अपने इं।श में आए तब मुनइम- 
खाँ के भाई फज़ायल बेग का काबुल भेजा कि जाया और 
काबुल-बालों का समझा बुकाकर संतेष दे।' कि न घबड़ाएँ 
और कहे! कि आपत्ति आगई थी पर अच्छे प्रकार बीत गई । 

फज़ायल बेग के काबुल जाने क॑ अनंतर वे एक दिन काबुल 
की ओर बढ़े थे । 

काबुल से कूठा समाचार बक्खर में मिज्ञों कामराँ के पास 
पहुँचा जो उसी समय वहाँ से कट चलकर काबुल फी ओर 
बढ़ा ' । उसी समय उसने आकर ज़ाहिद बेग'" को मार डाला 
और आप काबुल का चला गया । 

सबेरे का समय था, कावुल्न-वालों ने अनजान में पहलें 
की चात्न पर फाटकों का खोल दिया था और भिश्ती घसियारे 
आदि आ जा रहे थे । इनके साथ वे दुग में घुस आए ! मुह- 

(१) हुमायूँ का अ्रच्छा होने में दो महीन छूग गए थे इससे अपनी 
आारेोग्यता का संदेशा और मिर्ज़ा कामर्रा से उनकी रक्षा का वृत्तांत जान- 
कर सममाने के किये उन्होंने मुनइसख्ा को भेजा था । 

(२) फिर दुर्ग ज़फ्र को लाट गए थे। फजायल बेग काबुल में बीमारी 
का समाचार पहुँचने के कुछ घंटे बाद वहाँ पहुँच गया था । 

(३) पहल्ले कामर्श ने कंधार लेने का प्रयल किया था पर तु बेंराम 
खा का पूरा प्रबंध देखकर वह किल्टात में सोदागरों के घोड़े छीनता हुआ 
गज़नी 'आया । 

(७) कुछ मनुष्यों की सहायता से राज़नी दुग पर अधिकार है। गया 
और वर्डहा का अध्यक्ष ज़ादिदबेग जो बेगा बेगम की बद्धिन का पति था 
और भवुल्फूजल के अनुसार नशे में चूर था मार डाला गया। 


( १४७ ) 


स्मद अली मासा को जो स्वान-घर में था उसी समय उसने 
मार डाला ओर मुन्ना अब्दुल खालिक की पाठशाज्ञा में ठहरा । 

जिस समय बादशाह दुर्ग ज़फर की ओर गए थे उस समय 
नोकार को हरम के द्वार पर छाड गए थे | मसिज्ञा कामरां ने 
पूछा कि बाला हिसार पर कान है? एक ने कहा कि नोफार 
है । इस बात को सुनते ही साकार उसी समय स्त्रियों का सा 
वस्त्र पहिरकर बाहर निकला था कि मिर्ज़ा कामराँ के मनुष्यों 
ने हिसार के द्वार-रक्षक का पकड़ लिया और वे उसे मिज़ो 
के पास ले गए | उन्होंने आज्ञा दी कि कारागार में रक्खा | 
इसके अनंतर मिर्जा कामराँ के मन॒ष्यों ले बाला हिसार जाकर 
अगशित वस्तु और हरम के सामान का खूटकर मिज्ञा कमरों 
की कचहरी में ला पटका । बडी बेगमों को मिज्ञा अस्करी के 
गृह में ठहराया गया और उस यूद्द के द्वार का इठ, चून 
आदि से बंद ऋरवा दिया गया। खाते पीने का सामान उस 
गृह की चद्दारदीवारी के ऊपर से दिया जाता था | सिज़ां याद- 
गार नासिर जिस गृह में थे उसमें मिज्ञां ने ख्वाजा मुअज्ज़म 
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(१)माहमस बेगम का यह भाई था । निज्ामुद्दीन अहमद ज़िस्वता ई' 
कि दुग में पहुँ चने पर कामर्रा ने फ़ज़ायब्ष बेंग ओर सेहतर वकीक्त की 
आंखों में सझाई फिरवा दी | 

(२) म्वाजा मुअज्जम स्वाजा रशीदी का जा एराक से बादशादइ के 
साथ आया था दग॒ जफर में मारकर काठुल भाग आया था जर्दा कद 
परिवार सहित बिगरानी में था। इसे प्रत्रिष्ा हेने ओर हुमायूं को 
चिड़ाने के लिए यह किया गया था । 


( १४८ ) 


को ठहराया और जिस महल में बादशाही हरम श,्रार दूसरी 
बेगमें थीं उसमें श्रपनी बेगमें आ्रादि का रहने की श्राज्ञा दी | 
उन सिपाहियों क॑ स््री-पुत्रादि के साथ बहुत कुव्यवहार किया 
गया जा भागकर बादशाह की सेवा में चल्ले गए थे । उसने 
हर एक के गृह का गिरवाकर नष्ट कर दिया और हर एक के 
परिवार का किसी दूसरे का साँप दिया। जब बादशाह ने 
सुना कि मिज्ञां कामराँ बक्खर से आकर ऐसा बर्ताव कर रहा 
है तब वे दुग ज़फर और अंदराब से काबुल को चले और दुर्ग 
ज़फर मिज्ा सुलेमान का द॑ दिया । 

जब बादशाह काबुल के पास पहुँचे तब मिज़ा कामराँ ने 
मेरी माता और मुककी घर से बुलबाया ओर मेरी माता का 
आज्ञा दी कि शब्त्र बनानेवाले के ग्रह में रहो। मुझसे कहा! 
कि यह भी तुम्हारा ग्रह है यहीं रहो । मैंने कहा कि यहाँ 
किस लिए रहूँ, जहाँ मेरी माता रहेंगी वहाँ मैं भी रहूँगी ! 
मेरे उत्तर में उन्होंने कहा कि तुम खिज्र ख्वाजा खाँ को 
लिखों कि आकर मुझसे मिल जायें और घेट्ये रखें। जिस 
प्रकार मिज्ञा अस्करी ओर मिज़ां हिंदाल मेरे भाई हैं उसी 
प्रकार वह भी हैं और यह समय सहायता का है। मैंने उत्तर 
दिया कि खित्ज ख्वाजा खाँ क॑ पास मेरा हस्ताक्षर नहों है 
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(१) तब्रकाते-अकबरी में लिखा है कि ड्ुमायूँ ने बद॒रुशा और कंदज 
ग्रधिकृत करे मिज्ञां हि दाल का दिया था पर श्रब सब मिजां सुलेमान 


का जै।ट। दिया। 


( १४% ) 


जिससे वे मेरे पत्र का पहिचानें, क्‍योंकि मैंने सख्वथ कभी उन्हें 
नहीं लिखा है। वे पश्पने पुत्रों द्वारा मुझे लिखते हैं, आगे तुम्हारी 
जे इच्छा हो वह लिख भेजा | अंत में उन्होंने मेहदी सुलतान 
और शेर अली खाँ का बुलाने के लिए भेजा | मैंने पहले ही 
खाँ से कह्द दिया था कि तुम्हारे भाइ लोग" मिज्ञी कामराँ के 
यहाँ हैं स्थात्‌ तुम्हारा भी विचार हो कि उनके यहाँ जाकर 
अपने भाइयों का साथ दे । परंतु सहस्न बार कभी बादशाह 
को विरुद्ध होने का विचार मत करना | ईश्वर को धन्यवाद है 
कि जैसा मैंने कहा था खाँ ने वेसाही किया । 

जब बादशाह ने सुना कि मंहदी सुलतान और शेर अली का 
मिर्ज़ा कामरा ने ख्िज ख्वाजा खाँ का लाने के लिये भेजा है 
तब उन्होंने मिर्ज़ा हाजी के पिता कंबर बेग को उसे बुलाने के 
लिये भेजा । उस समय खाँ अपनी जागीर पर थे इससे उन्होंने 
कहला भेजा कि कभी भी मिज्ञों कामराँ का साथ मत करना 
ओर हमारे यहाँ चले आओ । अंत में खिञ, ख्वाजा खाँ यह 
समाचार और शुभ संदेशा सुनते ही दरबार का चला और 
अकाबैन में पहुँचकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ | 
.._ (५) खिन् स्वाजा खा यासीन दीलात्‌ ( आक्‌ सुल्तान ) का 
भाई था । 

(२) श्रोकाब का शथ्रथ गिद्ध हैं जिसका वहुबरचन अकबान 
होता है । श्रोकाब्ेन का अर्थ छोड्टे के कंटि है जिसका श्रथ अंग्रेजी 
अ्रनुवादिका ने दो गिद्ध किया हे पर वह अशुद्ध है । अकाबन का श्रध 
दो डंडे हैं जिनमें दोषी बचि जाते हैं । ( गिश्रासल्लुगात ) 


( १५० ) 


जब बादशाह मनार पहुँचे उस समय मिज्ञां कामराँ ने 
शिरोया के पिता शर अफगन' को शभ्रपनी कुल सज्जित सेना 
सहित आगे भेजा कि जाकर युद्ध करे । हम लोगों ने ऊपर 
से देखा कि वह ड का बजाता बावा दश्ती के आगे निकल 
गया । तब हम लोगों ने आपस में कहा कि ईश्वर तुम्हारे कर्म 
में न लिखे हो कि जाकर युद्ध करो । इसके अनंतर हम लोग 
रोने लगी । 

जब वह डीह अफगानाँ के पास पहुँचा तब दोनों ओर 
के हरावलों का सामना होगया। सामना होते ही शाही हरा- 
वत्त ने मिज्ञा के दरावल का परास्त किया आर बहतों को 


(१) चोसा युद्ध में बेगा बेगम के बचान में प्राण खोनेवाल्ले कुच 
बेगा नामक सदार का पुत्र था। 

(२) तबकाते-अकबरी में तिखा है. कि शेर अफूगन ओर शेर अली 
.जुहाक और ग्रारबंद तक गए ओर उन्होंने रास्ता रोक लिया । हुमायूँ ने 
जुद्क की घाटी की नदी पार की ओर शेर अज्ली को आगे से हटा 
दिया । तब इमायूँ शाकी नदी को पार कर डीढें श्रफार्ना में पहुँचा । 

(३) काबुल के पास आस्माई यहाड़ी के नीचे डे । 

(५) निज्ञामुद्दीन अहमद, जेाहर आदि इस युद्ध का योरत जलगा 
में दोना लिखते हैं । शाही दरावल मिर्जा हि दाल की अ्रध्यक्षता में था 
और थुद्ध यहुत कहा तथा देर तक हुआ था ! हि दाल की सद्वायता 
के लिये कराचा खाँ आज्ञा लेकर गया ओर उसने शेर अफगन को द्वंद 
युद्ध में परास्त कर पकड़ लिया । इसके ओर अश्रन्य सदांरों के कहने से 
बढ़ मार डाला गया । 


( १४१ ) 

पकड़कर बादशाह के सामने हे आए | बादशाह ने आज्ञा 
दी कि मुगलों का टुकड़े टुकड़ कर डालो | मिज़ा कामरोँ के 
बहुत मनुष्य जो युद्ध का आए थे शाही मनुष्यों क हाथ 
पकड़े गए जिनमें बहुतों का बादशाह ने मरवा डाला और 
बहुत से केद हुए। इन्हों में मिजी कामराँ का एक सरदार 
जाकी खाँ भी पकड़ा गया था । 

बादशाह विजय के कारण बाजे बजबाते बड़े ऐश्वये और 
तैयारी के साथ अकाबेन गए | इनके साथ मिर्जा हिंदाक्ष भी 
थे | वहाँ उनहेंने अपने लिये खेमे ग्रादि तैयार कराए और 
मिज्ञां हिंदाल को पुल मस्तान' के मोर्चे पर और दूसरे अमीरों 
को और ओर स्थान के साचों पर नियुक्त किया । 

सात महीने तक घेरा रहा | देवात्‌ एक दिन मिज़ो कामराँ 
गृह में से आँगन में आरागए थे कि एक मनुष्य ने अकाबेन से 
गोली चलाइ। वह देड़कर आड़ में होगए और कहा कि 
अकबर बादशाह को सासने लाकर रखेा'१। ग्रंत में लोगों 

(१) ढीहेयाकुब के दरे से निकली हुई नदी पर यह पुल बना 
दुआ 

(२) जादहर ने केवल तीन महीना लिखा है । 

(३) गुव्ययदन बेगम ने इस बात का कहीं समर्थेन नद्ीं किया है कि 
मादम अनगा अकबर की सवा पर नियत थी और न यही कि उसने 
अकबर का उसके रक्तार्थ अपनी गाद्‌ की आड़ में करके अपने का संकट में 
डाला था । उसने उपके पति नदीम काका का अ्रकबर की सेवा पर 
नियुर्कत दोने का कई बार जिक्र किया हैं । 


( १४२ ) 


ने बादशाह हुमायूँ से प्राथना की कि मिर्जा मुहम्मद अकबर का 
सामने ज्ञा रखा है। बादशाह ने आज्ञा दी कि गाली न चलाई 
जाय । इसक अनंतर शाही सैनिकों ने बाला हिसार पर गाली 
नहीं चल्लाई पर काबुल्ष से मिज़ा कामराँ क॑ मनुष्य शाही सेना 
पर अकाबैन में गोली चलाते रहे। शाही मनुष्यों ने मिज़ों 
अस्करी का सामने ज्ञाकर खड़ा कर दिया और उनकी हेंसी 
लेने लगे । मिर्ज़ा कामराँ की सेना भी दुर्ग से बाहर निकलकर 
युद्ध करती कौर दोनों आर क॑ मनुष्य मारे जाते थे । शाही सेना 
बहुधा विजयी होती इससे फिर बाहर आने का साहस किसी 
को नहीं पड़ा' | बादशाह संतानों, बच्चों, बेगमां आर अपनी 
प्रजा आदि क॑ विचार से नगर पर गोले नहीं गिरवाते थे ओर 
बड़ों के ग्रहों का चोट नहीं पहुँचाते थे । 
जब बहुत दिनों में घरा पूरा हाोगया तब (बेगमों ने) रूवाजा 
देशस्त खाविंद मदारिच: का बादशाह क॑ पास भेजा कि इश्चर 
... (१) शेर अलौ जो बड़ा साइसी पुरुष था प्रति दिन बाहर निकलता 
था ओर खूब टाडता था; एक दिन शेर अली अर हार्जी मुहम्मद खां 
का सामना हो गया जिसमें हाजी घायल हो गया । चारकार्रा में घोड़ां के 
सोदागरों का आ्राना सुनकर कामर्रा ने शेर अल्टी का घेना सहित घोड़ों 
कीा लाने के लिये भेजा । हुमायूँ न यह सुनकर झट जाने श्राने का रास्ता बंद 
कर दिया । कामर्र ने दुर्ग से और शेर अल्यी ने बाहर से आक्रमण 


किया पर परास्त हो दोनें का भमागना पड़ा | लब से युद्ध रुक यया । 
( तबकाते-अकबरी ) 

हि (२) फकीर सदार का माननेवाला होने से मदारिच: कट लाया--- 
बेगमों ने इसीसे यह संदेशा भेजा था । जिस प्रकार काबुछ के पहले 


१५३ ) 


की लिये मिज्ञां कामराँ जो कुछ प्राथेना करें डसका भान लीजिए 
और इंश्वर के दासों का कष्ट से छुट्टी दीजिए । 

बादशाह ने उनके लिये बाहर से नी भेड़ें, सात कंटर गुलाब- 
जल , एक कंटर निब्बू का शबंत, तिरसठ थान और कई अध- 
वहियाँ भेजी' और लिखा कि उन्हीं के कारण मैं दुग वलपृर्वक 
नहीं ले सकता कि कहों शत्रगण उनसे और प्रकार का बर्ताव 
नकरे। 

उन्हीं दिनों सुलतान बेगम की जा दे। वर्ष की थी झुत्यु 
हैे। गई थी । बादशाह ने लिखा कि यदि बल-पूर्वक दुर्ग पर 
अधिकार किया जाता तो मिर्जा मुहम्मद अकवर भी कभी 
ही लुप्त हो जाते । 

बाला हिसार में संध्या से सबेरे तक सवंदा मनुष्यों का 
आना जाना ओर हल्ला रहता था पर जिस रात्रि को मिज्ां 
घेरे में कामरों ने इसे हुमायूं क पास भेजा था उसी प्रकार इस बार भी 
संधि की बात के छिए भेजा होगा जिससे वह बेगतीा का भी संदेशा का सहला । 

(१) हुमायू ने ख्वाजा ही के हाथ यह भेंट श्रार संदेशा भेजा द्वोगा। 


(२) २७ अश्रश्नल सन्‌ १९४७ ई० का (७ रबीउल अ्रच्वत्ट ६९४ छि०) 
कामर्रा ने भागने के पहले संचि का प्रस्ताव किया था पर बादशाह ऊझ 
कटने पर कि वह स्वयं आकर क्षमाप्रार्थी हां वह नहीं आया । नामृसबेग 
(बापूस) और कराचर्प्ख़ा से यद्द बड़ा क्रोधित था, इससे उसने नामूसबेव 
के तीन युवा पुत्रों का मरबाकर उनके शवों का नगर की दीवाह से बाहर 
फेकवा दिया । हस कठोर काय से बाहर और भीतर दोनों ओर के मनुष्य 
घृणा करने लगे । उसने कराचर्खा के पुत्र सरदार बे का भी डोरी से बंच- 
वबाकर दग पर से हूटकवा दिया था | ( तबकाते-अ्रकबरी, इलिशझ्ट डाइ- 
सन, जि० * प्ृ० २२७) 


( २१४४ ) 


ऋामरा भागे उस दिन संध्या बीत चुकी थी और सेने का भी 
मसय हा गया श्रा तब भी कुछ शब्द नहीं था | एक सीढ़ी थी 
जिससे मनुष्य नीचे से ऊपर जाते आते थे । जिस समय नगर 
के लेएग सुख से से। रहे थे कि शब्र कवच आदि की कनभनाहट 
एक साथ आने से आपस में कहने लगे कि क्‍या शब्द है । 
शुड्साल के सामने हो छगभग एक सहस्र के मनुष्य खड़े थे । 
हम लोग शंका में ही पड़े थे कि एक बार हो वे बिना कुछ 
कड़े चल दिए | कराच:खाँ के पुत्र बहादुर खाँ ने आकर समा- 
जार दिया कि मिज़ां भाग गए' । डोरी को दीवाल पर से फेंक 
कर ख्वाजा मुअज्ज़म का उठा लिया गया। 

हम लोगों श्र बेंगमां आदि के जा मनुष्य बाहर थे उन 
लोगों ने हम तक आनंवाले ऊपर के द्वार का खाल दिया। 
वेगा बेगस ले कहा कि अपने घरों को चला जावे। मैंने कहा 


(१) निज्ञामुहदीन अहमद लिखता कि मिर्जा कामर्रा खिज् ख्वाजः 
की और दीवाल का फाइका सदांरों ( बाहरबाल्ने जिन्होंने भागने की 
सम्मति दी थी ) के बतलाए रास्ते से भाग गए । शिज्स्वाजः काबुल के 
बाहर एक स्थान है । भागने का समाचार मिलने पर हुमायेूँ ने कामरां 
का पीछा करने के जिये सबार भेजा था पर तु पकड़े जाने पर कहने 
खुनने पर वे छोड़ दिए गए । जाहर लिखता है कि हिंदाल भेजे गए थे और 
जिजामुद्दोन अहमद लिखता हैं कि हाजी महम्मद कुकी भेजे गए थे । 

(+) सवाजा मुश्रज्जम काबुल में ही था श्रार कामर्रा स्थात्‌ उसे अपने 
साथ लिवा जाता था पर वद् साध न जाकर लौट आया और बेगमों 
आदि ने रस्सी के द्वारा उसे दर्स के भीतर ले लिया था । 
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कि कुछ समय तक घैये रखिए, गली से जाना पड़ेगा, कहीं 
बादशाह के यहाँ से कोई झाता हे।। इसी समय गअेबर नाज़िर 
झ्राया ओर बेला कि बादशाह ने आज्ञा दो है कि जब तक 
हम न आयें तब तक उन घरों से काइ न निकले | कुछ समय 
व्यतीत होने पर बादशाह आए और दिलदार बेगम और मुझ 
से मिले | इसके अनंतर बेगा बेगम और हमीदा बानू से मिलकर 
उन्होंने कहा कि इस गृह से कट निकलिए , ईश्वर मित्रों का 
ऐसे गृह से बचावे और यह शत्रुओं के भाग्य में हे। । नाज़िर से 
कहा कि तुम एक ओर ठहर जाओ और एक ओर तर्दी मुहम्मद 
खाँ रच जिससे बेगमें बाहर जावें। गत में सब आई श्र वह 
रात्रि बादशाह की सेवा में प्रसन्नता के साथ ऐेसी व्यतीत दे गई 
कि थाई समय में सबेरा होंगया | 

माहचूचक बेगम, खानिश आगा और दूसरे हरमों से 
जो बादशाह के साथ सना में थी उनसे हम लोग भी मिलों । 

( 3 ) माहचुचक ब्रेगस---बेरास ओग्रर्लों और फ्रेदू खाँ की बहिन 
थी । सन्‌ १३४३ ६० में इसका विधाह हुमायूं के साथ छुआ, ६<२३ 
ई० में धुदवम्मद हकीम ओर १२९४३ ० में फरुखफाल दो पुत्र डुए। पुत्री 
चार हुई जिनके नाम बख्तुलिसा, सकीना बेगम,अमनः बेगम और फेल - 
झिसाः बेगम हैं | जब हुमायूं ने बदख्शां पर चढ़ाई की थी तब यह साथ 
थी ओर उनके मांदे होने पर उसने बड़ी सेवा की थी । सन १९२५४ ई ० में 
डुमायूँ ने मिजां हकीस का नाम के लिये काबुल का सूबेदार नियत किया 
ओर मुनइम खो के हाथ कुल प्रबंध का भार सपा | सन्‌ १६९३ ई० में 
अकवर ने इन नियुक्तियों का ज्यों का त्यों रहने दिया । सन १२६१ ई० 


( १५४६ ) 


जिस समय बादशाह बदरूशांँ गए उसे समय माहचूचक 
बेगम का पुत्रो उत्पन्न हुई । उसी रात्रि बादशाह ने स्वप्न में देखा 
कि मेरी मामा फलन्निसा ओर देल्लतबख्त दोनों द्वार से भीतर 
आई हैं और उन्होंने कुछ वस्त लाकर हमारे आगे रख दी है । 


में मुनइम सा अपने पुश्र गनी का अपना पद सोंप दर्बार में गया परंतु 
रानी की श्रयोग्यता के कारण बेगम ने उस्चे काबुठ से निकाट दिया ओर 
कुछ प्रबंध अपने हाथ म॑ ले लिया। बेगम ने क्रमशः तीन सर्दारों का 
प्रबेध सें श्रपना सहायक बनाया ओर मरवा डाहा । श्रकबर ने मुनइस 
वा का कुछ सेना सद्ठित प्रबंध ठीक करने के लिये भेज्ञा पर जलालाबाद 
में बेगम ने डसे परास्त कर भगा दिया। इसके अन' तर हेदर कासिम 
काहबर का म॒ श्री धनाया जिसके साथ स्यात्‌ स्वयं विवाह भी कर लिया 
था। सन ६६४ ह०म॑ शाह अबुरूमआली भारत से भागकर काबुल 
शआ्राया इसके साथ बेगम ने अ्रपनी पुत्री फस्र ललिता बेगम का विवाह कर 
दिया ओर धीरे धीरे काबुल में वह प्रधान हो गया !। उसी वष अ्बुल- 
म'आली ने अपने हाथ से माहचूचक बेगम और हेदर कासिस काहबर के 
मार डाला ! मिज्ञां सुलेमान ने बदर्शा से श्राकर कावुल्ठ पर अधिकार 
कर लिय। ओर इसे मार डाला । 

खानिश आग्रः--जूजुक मिर्जा रुवारिज्मी की पुत्री ओर हुमा- 
यूँ की सत्री थी । सन्‌ १६१३ ई० के जिस महीने में मिर्जा हक्रीम हुए थे 
उसी महीने म॑ इसे इब्माहीम पेंदा हुआ था (१९ जमादिउल अव्वल सन्‌ 
६६० हि० अर्थात्‌ १६ अ्रप्रछ सन १९४४३ ६०) पर बचपन ही में जाता बहा। 
बायज़ीद इसके पुश्न का नाम फरुखफाल किखता है पर यह टीक नहीं है 
क्योंकि वह माहचूचक बंगम का पुत्र था और गुहृबदन बेगस तथा 
अजुट्फजल इसके विरुद्ध लिखते है | सुकी एडमिरल सीढदी अली रईस जे। 


सनू१९९४ ह्‌ ० में भारत ओर काबुल होता हुआ तुर्की गया था द्विखता 
कि वह उस समय जीवित था | 


( १५४७ ) 


बहुत कुछ विचार पर कि इसका क्या फल है ग्रत में यह समभक 
में आया कि पुत्री हुई है! इससे दोनों के नाम से निसा और 
बख्त लेकर संक्षेप की चाल पर उसका नाम बख्तुझ्िसा बेगम 
रखा गया | 

समाहचुचक बेगम का चार पुत्री और दो पुत्र हुए--बख्तु- 
ज्लिसा बेगम, सकीना बेगम ', अमन: बानू बेगम, महम्मद हकीस 
मिज़ा और फरुखफाल मिरज्ञा' | जिस समय बादशाह हिंदु- 
स्थान को चले उस समय माहचूचक बेगम गर्भवती थीं । काबुल 
में पुत्रोत्पत्ति हुई जिसका फरुखफाल मिज़ा नाम रख गया | 
कुछ दिन के अनंतर खानिश आगा की पुत्र हुआ जिसका 

नाम इन्नाहीम सुलतान मिज़ों रखा गया | 

(१) ब झु्तु झिसा ब्रेगम--सन्‌ १९९०३४० में जन्म हुआ था। सन 
१७८४-८९ ई० में हकीस की मरस्यु पर अपने पुत्र दिवाली सहित काबुल 
से भारत आई। सलीम का समकान के लिये यह भी सलीमा सुलतान 
बेगम के साथ गई थी । 

(२) सकीता बानू बेगस--अकबर के मित्र नकीय खां कजविनी के 
पुत्र शाद ग़ाज़ी सत्रां से व्याही थी ! 

( ३ ) गुल्वदन बेगम ने लिखा है कि चार पुत्री हुई पर नाम 
तीन ही के दिए दें इससे यही समझना ठीक होगा कि उनमें एक पैदा 
है।ते ही मर गई होगी, क्योंकि यदि नाम-करण होगया देो।ता सो बेगम 
उस नाम को न भूट जाती' और यदि ऐसा दे। जाता ते। स्वभावानुखार 
पूछकर लिख देतीं। दूसरे इतिहासकारों ने एक पुत्री का नाम फ,ख - 
जिसा लिखा है जिसका अबुल्‌म'आली ओर ख्वाजा इसन नकक्‍शेबंदी के. 
साथ विवाह होना लिखा गया है, पर वह बख्तुल्षिसा ही रही होगी । 


( १४८ ) 

बादशाह ने पूरे डेढ़ वर्ष. काबुल में सुख और प्रसन्नता के 
“साथ व्यत्तीत किए । 

मिज्ञा कामराँ काबुल से भागने पर बदख्शाँ गए जहाँ वे 
तालिकान में ठहर हुए थे। बादशाह ओआरत: बाग में थे । 
सबेरे की निमाज़ से उठने पर समाचार मिल्ला कि मिज़ां 
कामराँ के सदोरगण जो बादशाह की सेवा में थे भाग गए | 
जैसे कराच: खाँ, मुसाहिब खाँ, मुबारिज्ञ खाँ, बापस आदि 
बहुत से कापुरुष रात्रि में भागकर वदखरुशाँ गए और मिर्जा 
कामरों से मिल गए | बादशाह शुभ साइत में बदख्शाँ का चले 
और उन्होंने मिर्जा कामराँ का तालिकान सें जाकर घर लिया | 

कुछ समय के बाद मिज्ञां कामरा ने अधीनता गश्ार ग्राज्ञा 
मानना स्वोकार कर लिया और वह बादशाह की सेवा में चला 

आया । बादशाह ने मिज़ों कामराँ का कोल्लाब, मिज़ां सुलमान 
| ( $ ) १२ जून सन्‌ ११४८ ६३० के वे उत्तर की ओर रवाना हुए थे 
इससे ड ढ़ वर्ष कुछु अधिक है । 

( २ ) कराचः रा और बापूस के परिवार की मिर्जा कामर्रा ने 
कितनी प्राण ओर मान-हानि की थी तिसपर भी मे इसके पास भागकर 
चले गए । निजञ्ञामुह्दीन अहमद लिखता है. कि क्राचःर्ख आदि सर्दारों ने 
हुमायूं से प्रस्ताव किया कि ख्वाज्ञा ग़ाज़ी बज्जीर का मारकर स्वाजा 


कासिस को उस पद पर नियुक्त करना चाहिए । हुमायूँ के नहीं मानने पर 
ये भारा गए । 


( ३ ) तालिकान दुग के बादटर युद्ध में परास्त द्वोने पर दुर्ग में जा 
अंठा और दो महीने के घेरे पर श्रधीनता रवीकार कर बादशाह के नाम 


( श्र ) 


का दग ज़फर, मिज्ञा हिंदाल का कंधार आर मिज़ा पअस्करों 
को तालिकान दिया । 

एक दिन किशम  सें खेंसा ताना गया और सब भाई 
एकत्र हुए अर्थात्‌ हमायें बादशाह, मिर्ज़ा कामराँ, मिज्ञा 
अस्करी, मिज़ा हिंदाल और मिज़ां सुलेमान' 

कुछ नियम *, जो बादशाह की संबा में आए हुए छोगों 
के लिए वन थे उनके अनुसार बादशाह ने आज्ञा दी कि लाटा 
आर बत्तेन लागओ। कि हाथ धाकर सब एक साथ खाना खायें | 
बादशाह ने हाथ धाया तब मिज्ञां कामराँ ने घोया | अवस्था 
में मिज़ा सुलेमान मिर्जा अस्करी और मिज़ा हिंदाल से बड़ थे, 
इससे दानों भाइओं ने प्रतिप्राथ कारी और थाली उनके आरे 
रख दी । 

हाथ धाने पर मिज़ां सुलेमान ते नाऋू से छिनका जिसपर 
मिज़ां अम्करी और मिज़ा हिंदाल बहुत बिगड़े और बोले कि 
कैसा रॉवारपन है ? प्रथम हमें बादशाह के सामने हाथ 
 खुतबा पढ़वाया। दूसरे दिन रात्रि का भागा आर वेगी नदीं क किनार 
ठद्दरा जहाँ मिर्जा इब्राह्दीम ने आक्रमण कर उसे केंद्र कर लिया! 
वहाँ से कासर्रा बादशाह के पास छाया गया । ( जाद्वर ) 

( $ ) अवुरूफूजत्ट इश्कामिस स्थान बतलाता है जा हुमायूँं की 
इस यात्रा से ठीक मालूम डोसा है । 

( २ ) चर भाई थे । 

(३ ) सतारः का अर्थ रस्म आदि ई आर मुख्य कर वह जिसे चंरॉज् 
सवा ने चलाया है | 


( १६० ) 

धाने का क्या अधिकार है पर जब उन्होंने आज्ञा दी तब उसे 
बदल नहीं सकते। नाक छिनकने का क्‍या अथ है? अंत 
में मिर्जा अस्करी और मिर्जा हिंदाल ने बाहर जाकर हाथ 
धाए और तब आकर बैठे । मिजां सुलेमान बड़े लब्जित हुए 
और सब ने एक दस्तरख्वान पर भोजन किया । 

बादशाह ने इस मजलिस में मुझ तुच्छ की भी याद 
किया और अपने भाइओं से कहा था कि लाहैर में गुलबदन 
बेगम ऋद्दतों थीं कि मेरी इच्छा हैं कि सब भाइग्रों को एक 
स्थान पर देख । सबेरे से सबके एक साथ बेठने के कारण यह 
बात मेरे ध्यान में आगई प्रौर इंश्वर ऐसी इन्छा करे कि इस 
मंडली को वह अपनी रक्षा में रखे । इश्वर पर प्रकट है कि मेरे 
दइृदय में यह नहीं है कि किसी मुसलमान का बुरा चाहेँ तब कैसे 
है। सकता है कि भाइओं की बुराई चाहूँगा ? इश्वर तुम ल्लोगों 
के हृदय में यही एकता का विचार रखे कि जिससे हम लोग 
एक बने रहें 

प्रजा में भी बड़ो प्रसन्नता फैली हुईं थी क्‍योंकि बहुत से 
सदौर और सेवक भी अपने संबंधियां औ्रार भाइओं से मिले 
थे जे। अपने स्वामियां के विरोध से एक दूसरे से अलग अलग 
रहते थे, या यां कहिए कि एक दूसर के रक्तपिपासु हो रहे 
थे। अब एक स्थान पर सब प्रसन्नता से दिन व्यतीत कर 
रहे थे । 

बदख्शाँ से आने पर बादशाह काबुल सें डेड वष रहे 


( १६१ ) 


बलख जाने की इच्छा की ओर दिलकुशा बाग में उतरे । उसी 
के पाई” बाग के सामने बादशाह का वासस्थान बना श्लौर 
कुलीबेग की हवेली में जो पास थी बेगमें उतरीं । 
बादशाह से कई बार प्राथना की गईं थी कि रिवाज किस 
प्रकार निकला हुआ होगा । बादशाह ने कहा कि सेना सहित 
काहदामन से जब जाऊँगा तब तुम लोग भी जाकर रिवाज 
को देखना । दूसरे निमाज़ के समय बादशाह सवार होकर 


५ ५ +»+-०8>नतक-नज मन व्णन टनननन- सीन 


(१) रिवास, रिवास, रिवाज या जिगारी ( निशापुर के एक आदमी 
के नाम पर नाम रखा गया जिसने कि इसका पत्ता लगाया थः ) की 
भाड़ी दो सीन फुट ऊँची होती है श्रेःर देखने में चुकंदर की तग्द्द होती 
है। बीच की एक या दो शाखे' कुछ मोटी होती हैं श्रैर पत्तियाँ चिकनी 
शग्रैर हरी ढोती है जा जड़ के पास हत्टकी बंगनी रंग की तथा हाथ के 
इतनी लंबी और बड़ी होती हैं। शाख के भीतर का गूदा रूफेद, हलका 
रसी ला ओर कुछ खटास व्टिए होता है। जड़ का राब द कहते हैं । फूल 
लाल होता है और उसका स्वाद खटास ओर मिठास दोनें लिए होता 
है। इसका बीज्ञ उस पतली श्ार छल बी शाख के सिरे पर होता है जो 
पेधे के बीच में साक्ष भर में एक बार निकलती है । पहाड़ी जमीन में 
जदाँ बफ अधिक गिरती है यह होता है | सब से श्रच्छा फारस में पैदा 
होता है। शओऔोषधि के रूप में यह संकाचक हे, पेट शुद्ध करता है श्र 
भूख बढ़ाता है। इसऊके रस का श्रेजन आाखों की रोशनी बढ़ाता है 
ओर जै के अंदि के साथ इसकी पूल्टीस घावों का बड़ा लाभ पहुँचाती 
है। ( मख़जूच॒ुछ अदवीयः ) 

(२) बेगमें जाने के लिए पहले ही से तैयार बेठी थी. ओर रवानः 
डोने के लिये यह इशारा पहले ही से बंधा हुआ था । 


११ 
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दिलकुशा बाग का आए ओ। कुली बेग की हवेली के पास 
जिसमें बेगमें थों और पास ही तथा ऊँचे पर थी पहुँचकर 
खड़े हो गए । बेगमों ने देखा ओर खड़े होकर प्रणाम किया | 
बेगमों के प्रणाम करते ही बादशाह ने अपने हाथ से इशारा 
किया कि आओ | 

फेख जिता मामा ओर अफ्गानी आगाच: आगे बढ़ों। 
पट्टाड़ के नीचे दिल्लकुशा बाग क॑ बीच में जा नहर थी उसे 
अफगानी अ्रागाच: पार नहीं कर सकों और घोड़े से गिर पड़ी 
जिससे एक घंटे की देर हो गई" । अंत में एक घंटे पर बाद- 
शाह की सेवा में चल्ले । माहचूचक बेगम के अ्रनजान में बाड़ा 
कुछ ऊँचे चढ़ गया'। इसकी लिए बादशाह को बहुत कष्ट 
हुआ | बाग ऊँचे पर है आर अभी तक दीवार नहीं बनी थी ! 
इसी समय बादशाह क मुख पर कुछ कष्ट' कलकने लगा. तव 
उन्होंने कहा कि तुम लोग चल्लो हम अफोम खाकर इस कष्ट 
को दूर करके आवेंगे । हम लोग आज्ञानुसार थोड़ा रास्ता 
चले थे कि बादशाह आ पहुँचे । मुख की मलिनता अच्छी 
तरह साफ होगई थी और प्रसन्नता आ गई थी । 
्ि (१) मिरना अशकुन माना जाता हट इसलिये कुछ देर तक अर ह 
कर आगे बढ़े । इन अशकुनों का फनञ्ज भी यही दुआ कि बलख की 
चढ़ाई का कुछ भी फट नहीं निकला | | 


(२) इसका अर्थ घोड़े का श्र फ करना भी दे। सकता है पर बाग 
की दीवाल के नहीं होने से यहाँ यही अधथे ठीकू समम्का गया है | 


(१) दूसरी दुघंटना भी कुशकुन ही मानी गई इसीसे हसायें 
का कष्ट हुआ । ह 
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चाँदनी रात थी । बात करते और कहानी कहते चले । 
खानिश अआ्रागाच:, जरीफ गानेवाली, सरोसही झ्रौर शाहिम 
आगा घोर घार कव्वाली गा रहा था। 

लगमान पहुँचने तक शाही खेमे, शामिआने और बेगमों ग्मों 
की कृनात नहीं आ चुकी थी. केवल उस समय तक मेहआमेज़ 
कुनात' आई थी । बादशाह और हम सब तथा हमीदा बानू 
बेगम भी उसी कनात में बादशाह की सेवा में देपहर से 
रात तीन घड़ी बीत जाने तक रहे । अत में हम सब वहीं उस सत्य- 
निष्ठ की सेवा में साए ओर सबेरे इच्छा प्रकट की कि जाकर 
पहाड़ पर रिवाज देखे । बेगमों ऊ घोड़े डीह में थे जिनके आने 
तक सर का समय निकल जाता। बादशाह न अाकज्षा दी 
कि बाहर जिसके घोड़े हों सबको ले आद्यो। जब सब 
आगए तब उन्होंने सवार होने की कहा | 

बेगा बेगस ओर माह चूचक बेगम अभी वस्त्र पहिर रही 
थो। मैंतस बादशाह से प्राथना की कि यदि पअ्ाज्ञा हो ता जाकर 
उन्हें लिबा लाऊं। उन्हेंने कहा कि जाकर झट लिया लाओ । 
मैंने बेगा, माहचूचक आदि बेगमों और हरमों से कहा कि मैं 


0... 


बादशाह के विचार की दासी द्ूँ--तुम लोग किस लिये देर 
.. (१) मूल अथ के जिक्द अधिने में यहाँ का एक पत्चा आगे चल्टा 
गया था | छगमान की सर यहीं ठीक मालूम होती है क्योंकि कामरा 
के अँधे होने के पहले ही दुसमायू की सर का पन्ना ठीक मालूम 
पढ़ता है । 

(२) यह कुनात हमीदः बानू बेगम की ही रदी होगी । 
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करती है। । इन लोगों का एकत्र कर मैं लिवा ला रही थी कि 
बादशाह मेरे सामने आ पहुँचे ग्रैर कहने लगे कि गुलबदन ! 
अब सैर का समय निकल गया । वहाँ पहुँचने तक हवा गरम 
हो। जायगी । इश्वरेच्छा से दोपहर की निमाज़ पढ़कर चलेंगे । 
एक हो खेमे में वे हमीदा बानू बेगम के साथ ठहर गए । दा 
पहर की निमाज़ के अनंतर घाोड़ों के आने तक दो निमाज़ 
हुईं। इसी संमय बादशाह चल दिए । 

पहाड़ के नीचे जंगल में हर स्थान पर रिवाज की पत्तियाँ 
निकल आई थीं। वहाँ घूमते फिरते संध्या हो गई । वहों कृनात 
ग ्रर खेमे खड़े कर ठहर गए। बह रात वहीं प्रसन्नता से 
व्यतीत हो गई और इस लोग भी उन्हीं सत्यनिष्ठ की सेवा में 
रहे । सबेरे निमाज़ के समय बाहर गए ओर बाहर ही से 
बेगा बेगम, हमीदा बानू बेगम, माहचूचक बेगम, मुझे ओर 
सब बेगसों का अलग अलग पत्र लिखा कि अपने अपने दोषों का 
मानकर प्राथेना-पत्र लिखो' । इंश्वरेन्छा से बिदा होकर में फज्जे: 
या इस्तालीफ में सेना से जा मिलूँगा ओर नहीं तो अलग रहूँगा। 
घंत में हम लोगों ने क्षमा के लिए पत्र लिखकर बादशाह के 
पास भेजा £ तत्र बादशाह श्रौर हम सब बेगमें सवार होकर 


(१) हुमायूं का अ्प्रसस्न हा जाने का कुछ कक रा २दृता था। यह 
भी संभव है कि यहाँ एक पश्चा ओर भी रहा द्वो जिसमें बे गमों के कुछ 
ओर दोष लिखे रहे हों | इसके अ्रनंतर बेगमों का बातचीत आदि का 
झम्रय नहीं मिला और वे अलग अलग वहां । 
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खगमान से बिहज़ादी आए । रात में हर एक अपने स्थान की 
गया श्रार सबेरे वहीं भेजन किया । देपहर की निमाज के 
समय सवार होकर फज़र: आए । 

हमीदा बानू बेगम ने हम लोगों के ग्ृहों पर नो नौ मेंडे 
भेजी । एक दिन प्रथम ही बीबी दैौलतबख्त फुज्ञे: आ चुकी 
थीं ओर उन्होंने खाने का बहुत सा सामान, दूध, दही, शीरा 
शोर शबेत आदि तैयार किया था। वह रात सुख से व्यतीत 
होने पर सबेरे ही हमलोगों ने फज्ञ: के ऊपर के सुंदर भरने को 
देखा । वहाँ से इस्तालीफ जाकर बादशाह तीन दिन वहाँ रद्े 
जिसके अनंतर कूच करके <€५प्ट हि८' में बलख को चले । 

दरो पार करने पर बादशाह ने मिज़ों कामराँ, मिज्ां सुले- 
मान ओर मिर्जा भ्रस्करी को आज्ञापत्र भेजा कि हम उज़बेगों से 
युद्ध करने जा रहे हैं । यह समय एकता ओर भाईपन का हे, 
चाहिए कि जल्दी आओ । मिज़ां सुलेमान और मिज़ां अस्करी' 
आकर बादशाह से मिल गए । सब कूच करते हुए बलख पहुँचे । 

पीर मुहम्मद खाँ 'बलख में था श्रार पहले ही दिन उसके 
सेनिकों ने निकलकर व्यूह रचा । शाही सेना विजयो हुई और 

(१) मिस्टर अ्रसंकिन न &<९६ हि० (१४४६ ई०) का ठीक माना 
है ओर विवरण भी इससे कुछ भिन्‍न दिया है । 

(२) बिजामुद्दीन अहमद लिखता हे कि मिर्ज़ा अस्करी ने शत्र ता 
दिखलाई और नहीं आया ! 

(३) जानी बेग का पुत्र था ओर इसी का पुत्र श्रसिद श्रब्वुकब्लाखों 
इजूबेग था । इसने &७४ द्वि० ( ११६७ ) तक राज्य किया । ु 
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पीर मुहम्मद क॑ सेनिकगण परास्त होकर नगर में चले गए। 
सबेरे पीर मुहम्मद खाँ ने विचार किया कि चगत्ताई बलवान 
हैं, में युद्ध नहीं कर सकूँगा, इससे अच्छा होगा कि निकलकर 
चल दू । इधर बादशाही सदांरों में से एक ने प्राथेना की कि 
कंप मैला हे! गया है यदि यहाँ से हटाकर जंगल में तैयार किया 
जाय ते ठीक हो । बादशाह ने आज्ञा दे दी कि ऐसा करो । 
सामान और बाकें में हाथ लगाते ही दूसरे सेनिकगणश 
धबड़ा गए और कुछ मनुष्य चिल्लाने लगे कि सेना कम है' 
इंश्वर की इच्छा ऐसी ही थी कि शत्र के बिना प्रयत्न श्रार पास 


(१) पहले तीन सो सवार शाह सुहम्मद सुझुवान की अध्यक्षता में 
परास्त हुए तब दूसरे दिन वह स्वय आबिदर्खा के पुत्र अबुल्अजीज खाँ 
ओऔर हिसार के सुल्तान के साथ युद्ध के निकला ओर परास्त हो दुर्ग 
में चल्ला गया । ( तबकाते अ्कबरी ) 

(२) चगात्ताई सदारों ने सभा करके निश्चित किया कि बढख नदी 
पार न की जाय बल्कि पीछे हटकर दर्रा गज़ में जो काबुल के रास्ते पर 
है एक दृढ़ स्थान पर ठदरा जाय जिससे कुछ दिन में बट्ख दुग 
आपही टूटेगा | बहुत जोर देने से हुमायू ने इस बात को मान लिया 
जिससे यह गड़बड़ दा गया । ( तबकाते-श्रकबरी ) 

(३) जोहर ओर निज्ञामुद्दीन अहमद दोने डी लिखते हैं कि मिर्जा 
कामरा के साथ नहीं होने से सदारों ओर सनिरका को यह डर छगा 
हुआ था कि वह काबुछ पर अधिकार करके कहीं उनके खझ्त्री पुत्रादि को 
कष्ट न दे । यही घबड़ाहट सुख्य कारण था यद्यपि यह भी किसी इतिहास- 
कार ने लिखा दे कि बुखारासे उज़वेगों की भारी सेना के आने का समा- 
चार मिला था । 
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न होने पर भी अकारण सेना भाग गई । उज़बेगों को समाचार 
मिला कि शाही सेना भाग गई जिससे उन्हें आश्रय्ये हुआ । 
शाही चोबदारों ने बहुत कुछ प्रयत्न किया पर कुछ लाभ नहीं 
हुआ और मना करने पर भी सेना नहीं रुकी । वह भाग गई 
पर बादशाह देर तक खड़ रहे और जब देखा कि कीई नहीं रहा 
तब लाचार वे स्वय भी चल दिए । मिर्ज़ा अस्करी और 
मिज्ञा हिंदाल का पता नहीं था कि शाही सेना भाग गई है। 
वे सवार होकर आए तब देखा कि कंप में काई नहों है श्रार 
उज़्बेंग बाहर निकलने ही पर हैं | ये भी कंदोज़ की ओर चलत्न 
दिए । बादशाह कुछ दूर गए थे कि खड़े हो गए और बोले कि 
अभी तक भाइओं का पता नहीं मिला, आगे कैसे चलें । उन 
सदांरों से जा साथ थे कहा कि काइ है जा मिज़ों का समा- 
चार लावे । किसी ने उत्तर नहीं दिया और की5 नहीं गया । 
इसके अनंतर मिज़ों के आदमियों के यहाँ से कंदोज से समा- 
चार आया कि सुना है कि पराजय हुई है पर नहों ज्ञात है 
कि भिज्ञा किधर गए। इस पत्र के मिलने से बादशाह को 
शरर भी दुःख हुआ। खिज ख्वाज़: खां ने कहा कि यदि 
ग्राज्ञा हो वा हम जाकर समाचार लावे । बादशाह ने कहा 
कि ईश्वर कृपा रखे और ऐसा होवे कि मिर्जा कुदोज ही गए 
है| दे दिन के अनंतर खिज्ञ ख्वाज़: खाँ मिरज्ञा हिंदाल का 
समाचार लाए कि वे कुशलपूबेक कंंदोज पहुँच गए। यह 
समाचार सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए | 


( १६८ ) 


बादशाह ने मिर्ज़ा सुलेमान का उनके स्थान दुग जफर को 
विदा किया" ओ,्रौर वे खय काबुल आए । 

मिर्ज़ा कामराँ का जो कोलाब में थे एक चतुर कुटनी ख्री 
तुखान बेग: ने सुझाया कि तुम हरम बेगम पर प्रेम प्रकट करो 
जिसमें तुम्हारा भता है । मिर्जा कामराँ ने उस बुद्धिही न के कहने 
पर एक पत्र ओर रूमाल' बेगी आग: के हाथ हरम बेगम को 
भेजा । इस स्त्री ने पत्र ओर रूमाल का ले जाकर हरम बेगम के 
सामने रखा और मिर्जा कामरां का प्रेम श्रौर स्नेह उससे कहा | 
हरम बेगम ने कहा कि अभी इस पत्र और रूमाल को रखे जब 
मिज़ां बाहर से भ्रावे_ तब इसे ला । बेगी आग: रोने गाने ओर 
बिनती करने लगी कि मिज़ां कामराँ ने इसका आपके लिए भेजा 
है ओर वे बहुत दिनों से आप पर प्रेम रखते हैं श्रार आप ऐसी 
कठोरता करती हैं । हरम बेगम ने बड़ी घृणा श्रार क्रोध से उसी 
समय मिज़ां सुलेमान अपने पति और मिज्ञां इत्ना ही म अपने पुत्र को 
बुलवाकर कहा कि मिज़ो कामराँ ने तुम लोगों का कायर समभक 
लिया है जो ऐसा पत्र मुझे लिखा है | में इसी योग्य हूँ कि 
मुझे ऐसे लिखे । मिर्ज़ा कामराँ तुम्हारा बड़ा भाई हे और में 
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. (3) ब जबेगों ने पीछा किया जिधके हरावल से मिर्जा सुल्लेमान 
परास्त होकर चल दिए । बादशाह को स्वय शत्रु से लड़कर श्रपने द्विए्‌ 
रास्ता बनाना पड़ा था । ( तबकाते-अकबरी ) 

(२) रूमालों पर कारचोब से चित्र उसाड़े जाते हैं श्रेर इन पर रख 
कर पत्र, भट आदि दिए जाते हैं । 


( १६८ ) 


उसकी भयश्रे' होती हूँ तब भी मुझको ऐसा पत्र भेजा | इस 
स्त्री का पकड़वाकर टुकड़े टुकड़े करवा डालो जिससे औरों की 
डर हो शओऔरर कोई दूसरों की स्लियों पर कुविचार की आँख न 
डाले । मनुष्य की बच्ची इस सत्री के योग्य था कि ऐसी वस्तुएं 
लावे और मुझसे तथा मेरे पुत्र से नहीं डरे । 

उसी समय बेगी आग: का जिसकी सरुृत्यु श्रा पहुँची थी 
पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला गया तथा मिज्ञां सुलेमान शरार 
मिज़ां इब्राहीम ने इपत कारण मिर्जा कामराँ से बुरा मान लिया 
और उसके यहाँ तक शत्र बन गए कि बादशाह को लिखा कि 
वह शज्रुता की इच्छा रखता है और इससे वढ़कर श्रौर किसी 
प्रकार यह नहीं जाना जा सकता कि ठीक बल्लख जाते समय 
उस ने साथ नहीं दिया। 

इसके अनंतर मिजों कामराँ ने कोलाब में शंका'* के मारे 
... (१) किब्ीन शब्द का अध' अनुज वधू अर्थात्‌ छेट भाई की खी हे । 

(२) बेगम युद्रशध्रिय थी और सेना पर भी उसका प्रभाव था 
जिससे उसझदी सम्पति बिता मिर्जा सुलेध्वान कभी युद्र को नहीं जाते थे । 
इसी कारण यहाँ अपने पति के स्थान पर अपन को और पुत्र ऋ कहा | 
कामर्ग का प्रेम और तुर्खान बेगः की राय इसकी घेना ही के क्षिये थी 
न कि उस्तके लिये । 

(३) कोलाब में कामर्र की स्री ओर दरम बंगम की बहिन माह 
बेगम के पिता सुठतान वैस किबचाकु और भाई शुक्रश्नल्ली बेग थे । 
शुक्रशनली बेग से और मिज़ां कामर्रा से कुछ कूगड़ा दो गया था जिससे 
उसने काल्ठाब पर चढ़ाई की । कामर्ा ने मिर्जा श्रस्करी का सेना सद्दित 
भेजा पर वह दो युद्धों में परास्त दोऋर लोट गया । (तबकाते-अ्रकबरी) 


( १७० ) 


इससे अच्छा उपाय नहीं पाया कि स्वय एकांतवासी ' होजावे | 
उसने अपने पुत्र मिज़ां अबुलकासिम (इन्नाहीम) को पश्रस्करी के 
यहाँ भेज दिया और अपनी पुत्रो आयशा सुल्तान बेगम ' को 
साथ लेकर वह तालिकान की ओर चल्ला । उसकी सत्री खानम 
भी थी जिंससे उसने कहा कि टुम अपनी पुत्री सहित पीछे से 


(१) मिर्जा सुत्तेमान ओर मिजां इज्राहीम ने किशम ओर कंदोज से 
सेना सहित मिर्जा कामर्श पर चढ़ाई की परंतु अपने में युद्ध करने की 
सामध्य न देखकर वह रोस्वक्ष चलछा गया। (तब्रकाते-अकबरी) 

(२) ब्रायशा सुल्तान बेंगस मीरानशाही--फरिश्ता और ख़फ़ी 
था के अनुसार मिर्जा कामरों एक पुत्र ओर सीन एन्रियों को छोडकर 
मरा था । 

गुल्बदन बेगम धपुत्र का नाम अवुलकासिम इबराद्वीम लिखती हैं 
जो श्रक्बरनामे में भी है। गुलबदन बेगम ने सबसे बड़ी पुत्री का नाम 
हबीदा ओर दूसरों का दाजी बेगस और आयशा सुलतान बेगम लिखा 
है । मुहतरिमा खानम की पुत्री का जिक्र आकर रह गया है नाम नहीं 
दिया है । फरिश्ता नाम न देकर केकल यद्द लिखता है कि (क) एक पुत्री 
का विवाह इब्राहीम हुसलेन मिर्जा बेकरा से हुआ था । (ख) दूसरी पुत्री 
का विवाह मिर्जा अब्दुर हमान मुगल से छुआ था और (ग) तीसरी 
पुत्री का विचाह फू ख द्वीन मशहदी से हुआ था जो सन्‌ १४८० ई० के 
लगभग सर गया । 

ख़फी खाँ नाम न देकर फरिश्ता ही का समथ न करता हैं क्योंकि 
नाते में इब्राहीस हुसेन बेकरा चचेरा भाई लग सकता है और मिर्जा 
श्रब्दुरहमान जो ब्लोकसन की सूची का नं० १८३ हो सकता है 
दोगकढात्‌ मुगल और मिर्जा हेदर का चचेरा भाई है । 


( १७१ ) 


भ्राश्नो ! हम जहाँ ठहरेंगे तुमका वहाँ बुला लेंगे । पर उस 
समय तक तुम खोस्त और अदराब जाकर रहो | पूर्वोक्त खानम 
का उज़्बेग खानों से संबंध था। इसी बीच इस के संबंधी उज़बेगों 
ने और ओऔ,्रर उजबेगों से कह दिया कि यदि इच्छा माल, दास 
गैर दासी लूटने की हो तो ले जाओ और बेगम का छोड़ दो 
क्योंकि आयशा सुलतान खानम" का भतीजा यदि कल सुनेगा 
कि तुम सभों ने बेगमों का तंग किया तो वह अवश्य क्रोघित 
देगा । सैकड़ां उपाय और बहाने कर, दु:ख उठा और सामान 
खाकर बेगम ने उज़बेगों के फदों से छुटकारा पाया तथा वह 
खोस्त और अंदराब पहचकर व ने लगी । 


इब्बाहीसम हुसेन मिर्ज़ा बक्रा की खी का नाम गुजरुख वंगम था 
और सन्‌ १२७३ ई-+ में पति की खत्यु पर वह गुतल्टबदन बेगस के साथ 
सन्‌ १९७६ ई० मेंहज का गई। इन्हीका नाम 8८३ हि के यात्रियों में 
अबुत्टफज्नल ने हाजी बंगम ओर गुतल्टएपजार ब्रंगम देकर इन्हें कामरा 
की पुत्रियां छिखा है | गुलरुख बेगम का दी नाम्र हाजी बंगम है जिससे 
भट करने श्रकबर गए थे श्रौर जो सन्‌ ११८३ दई० में भमरी। गुलएजार 
ब गम सुदतरिमा खानम की पुत्री हो सकती है । 

हबीबा व गम का आक सुलतान ले सन्‌ ११५९१-२ ई० में संबंध 
टूटने पर उसका दूसरा विवाह (ख्र) ओर (ग) में से किसीसे दो 
सकता है । आऊ सुलतान के मक्का जाने के अनंतर फिर उसका नाम 
नहीं सुन पड़ा । 

आयशा सुलतान बगम का भी (ख) और (ग) में से किसीले 
विवाद छुआ होगा ! 

(१) आयशा सुल्तान ख्ानम ओर ख़ातिम, सुग़्छठः खानम, 


चगत्ताई मुगल सुन्नतान महुमूदर्खा की पुत्री थी। सन १५०३ ई० 


( १७२ ) 


मिर्जा कामराँ ने बलख के पराजय का पता पाया ओर 
विचारा कि पहले की तरह मेरे ऊपर बादशाह की कृपा नहों 
रही तब कालाब से निकल्तकर इधर उधर घूमने लगा । 

इसी समय बादशाह काबुल से निकल कर जब किबचाक 
घाटी में पहुँचे तब अनजान में नीची भूमि पर उतरे थे कि मिजो 
कामराँ एकाएक हेंचाई पर से सशखल्र और सन्नद्ध हा बादशाह 
पर आ टूटा) | इंश्वर की इच्छा ऐसी ही थी कि एक हृदय के 
में श्रपन पिता के घर की स्त्रियों के साथ शेबानी खाँ के हाथ पकड़ी गई 
जिसने इससे विवाह कर लिया । उससे एक पुत्र मुहम्मद रह्दीम खुलतान 
हुआ। यह तुर्की भाषा में कविता भी करती थीं। फुखी अमीरी की 
पुम्सक 'स्री-कवियों के जीवन-चरित्र' में भी इसका नाम आया है। 
हेदर लिखता है कि तारीखे-रशीदी के लिखे जान के समय इ पके और 
दी मुगछरू ख़ानमों ( दोछत ग्रार कृतलिक ) के जिनका विवाह भी उसी 
समय बल्ात्‌ हुआ थः पुत्रगण जी चेत ओर राज्य कर रे थे । 

(१) जब सिजां कामों रोस्तक भागा तब रास्ते में उज़बेगों ने उसे लूट 
लिया। उसी हालत में वह जुदाक और बामिपरान की आर चला । 
हुमायू ने इसका पता पाकर कुछु सेना वहाँ भेजी । क्राचः खां, कासिम 
हुसेन सुल्तान आदि ने उससे कहल्लाया कि आप जुदाक ओर बामियान 
जाय और हम ले।ग युद्ध के समय आपसे मिल जायेंगे । हुमायूँ के साथ 
चहाँ पडुँ चने पर वे उससे मिल गए। तब कामरोँ ने बादशाह से युद्ध 
किया । (तबकाते-श्र ऋबरी ) 

(२) कराचः सर की राय से अपने धायभाई हाजी मुहम्मद को कुछ 
सेना सट्टित सर्तान दरे पर अधिकार करने को भेत्तकर ओर स्वय' 


किबचाक दरें को पार कर हुसायू घाटी में उतरे । मिर्जा कामर्रा के आने 
का समाचार सुनकर वे दर में घुते। यहाँ से उनके सदार भागे और 
हुमायूं परास्त हुए ।  (जाहर) द 


( १७३ ) 


अधे नीच श्रत्याचारी अभागे दुष्ट' ने बादशाह को चोट पहुँचाई 
जिसने उनके सिर तक पहुँचकर उनके मस्तक और आँखों के। 
रक्त से भर दिया | 

जिस प्रकार मुगल-युद्ध में बाबर बादशाह क॑ सिर पर एक 
मुगल ने चोट पहुँचाई थी जिससे लंबी टोपी और पगड़ी तेः 
नहीं कटी पर उनका सिर चेटल होगया था | वैसीही इन पर 
भी बीती । हुमायूँ बादशाह सवेदा आश्चये किया करते और 
कहा करते थे कि कैसा सिर है कि टोपी और पगड़ोी न कटी 
हो ओ,्रौर उस पर चोट पहुँच जावे । 

बादशाह किवचाकु के पराजय के अन॑ंतर बदखर्ुशाँ गए 
और मिर्जा हिंदाल, मिर्जा सुल्लेमान और मिज़ां इब्राहीम सेवा 
में आए। बादशाह काबुल गए ओर समिज्ञ भी एकमत देकर 
ग्रेर एक हृदय होकर साथ गए। मिर्जा कामराँ भी 

(१) अबुलफूज़छ लिखता हैं कि बाचा बेग कोछाबी ने ज्ञानया 
अनजान में तत्वार मारी जिसपर बादशादह्द के मुड़कर देखने से चढ़ 


घबड़ा गया । 

(२) ताम्बोल् ने मेरे सिर पर भारी तलवार से चाट दी। आश्रय 
की बात है कि यद्यपि मेरे खूद अ्रधांत्‌ लाहे की टोपी पर चाट भी नहीं 
आई पर मेरा सिर बहुत चाट ल हां गया था! । बाबर का श्रात्मचरित्र 
प्रृू८ २८९६, १११ | 

(३) जाने के पहले हुमायूं न सब सदारों का एकत्र करके श्रधीनता 
की शपथ खाने का कहा जिस पर हाजी मुहम्मद कोका ने भ्रस्ताव किया 
कि इसमें बादशाह भी सम्मिल्नित हों । अत में सब ने शपथ खाई ओएर 
बादशाह ने उस दिन ब्रत कर उस घटना की मद्दत्ता क्रूर भी बढ़ा दी | 
( जाइर ) 


( १७४ ) 


चले । बादशाह ने हरम बेगम से कहलाया कि भयओरे से 
कहो कि बहुत जल्दो वदख्शाँ की सेना सुसज्जित करके भेज दें | 
बेगम ने थोड़े ही दिनों में कई सहस््र मनुष्यों का घोड़े, शस्त्र 
और सामान आदि देकर तथा खरयं दर्र तक साथ आकर 
सेना का आगे सेज दिया । वे स्॒य ल्लौट गई' और सेना पहुँच- 
कर बादशाह से मिल गई । 

चारकाराँ या करा बाग" में मिज्ां कामराँ से युद्ध हुश्रा 
जिसमें शाही सेना ने बलवती हो विजय प्राप्त की और मिर्जा 
कामराँ का परास्त किया। मिर्जा कामराँ भागकर दरों और 
लगमानात' को चला गया | 


(१) मिर्जा कामर्रा ने बादशाह का जब्या श्रधांत्‌ मोटे कपड़े का श्रैगा 
दिखलाकर उनकी म्र॒त्यु की सूचना दी जिससे उनका काबुछ पर अधिकार 
हो गया था । वहीं से वे युद्धांथ चले थे | (ज्ञाहर) 

(२) काजुछ के उत्तर ग्ोरबेद घाटी के मुहाने पर है । 

(३) हुमायू ने युद्ध के पहले मिर्जा कामर्स का समकाने के लिये 
शाद्द खुलतान का भेजा और कददलाया कि काबुछ इस योग्य नहीं है कि 
उसके लिये युद्ध किया जाय । हम लागों का चाद्टिए कि अ्रपने परिवारों 
का दुग में छोड़कर और मिककर ब्गमानात होते हुए भारत पर चढ़ाई 
करे । कामर्रा ने यह मान लिया था पर कराचः र्था ने इस प्रस्ताव का 
विरोध कर नहीं मानने दिया । (जाहर) 

(४) निज्ञामुद्ीन श्रहमद मनद्र द नाम लिखता है और अ्रस किन के 
वाबर और हुमायूं' की जिल्द रे प्‌ृ० ३६३ में लिखता है कि कामर्रा 
बादुबज दरें से अफगान प्रांत को गया। काबुछ और खैबर दरे के बीच 
में थे सभी स्थान हैं! यहीं के श्रफानों की शरण में कामरा ठहरा था । 


( १७४ ) 


मिर्जा कामराँ के दामाद आक सुलतान ने कहा कि तुम 
सवेदा हुमायू बादशाह से शत्रता रखते हो इसका क्‍या अथे 
है ? यह ठीक नहीं है। बादशाह की सेवा करो ओर  श्राज्ञा 
माना या मुझे छ॒ट्टी दो कि लोग हम लोगों को पहिचान ले । 
मिजा कामराँ ने झआक्‌ सुलतान पर बिगड़कर कहा कि क्या मेरी 
अधस्था यहाँ तक पहुँच राई है कि तू सुभे समकावे । आक 
सुलतान ने भी बिगड़कर कहा कि यदि हम तुम्हारे साथ रहें 
ता हमारी सेवा हराम हो । आक सुल्तान उसी समय अपनी 
स्री का साथ ले अल्लग होकर बक्खर का चला गया। मिजा 
कामर्रा ने शाह हुसेन मिजा को पत्र' भेजा कि आक सुल- 
तान मुककी क्रोधित करके गया हे, यदि वहाँ जावे ते उसे 
स्री सहित जाने मत देना आर उसकी स्त्री को उससे अलग 
ऋरके उसका कह्न देना कि जहां इच्छा हो वहाँ जावे। इस 
पत्र के पहुँचते ही शाह्र हुसेन मिजो ने हबीवा बेगम को आक 
सुलतान से अलग कर उसको मक्का बिदा कर दिया । 

चारकाराँ के युद्ध में कराच: खाँ आदि मिजा कामराँ 
के कई प्रसिद्ध मनुष्य मारे गए थे | 

(१) शाह हुसेन मिर्ड़ा अ्गूंन का दमा दवोने के कारण भिर्जा कामर्स 
आक सुलतान के साथ इस अकार का कड़ा इर्ताव कर सका था । 

(२) निजामुद्दीन अहमद लिखता है कि क्राच: खा पकड़ा गया आर 
जब बादशाह के सामने छाया जा रहा था तब कंबर अली पदाड़ी ने 
जिसके भाई को इसने कंधार में मारा था इसे मार डाला | मिर्जा अस्करी 
जो पकड़ा गया था ख्वाजः जलालुद्दीन महमूद की रक्षा में मिर्ज़ा सुलेमान 


( १७६ ) 


आयशा सुलतान बेगम '्रौर दोलतबख्त आगाच: भागकर 
कंधार जाती थी कि हिमार दरे में शाही मनुष्यों ने उन्हें 
पकड़ा और ले आए। मिजा कामराँ अफगानों' में जाकर उन्हीं 
क॑ साथ रहने लगे । 

बादशाह कभी कभी नारंगी बाग देखने जाया करते थे, उस 
वर्ष भी पुरानी चाल्न पर दर्रों में नारंगी देखने गए ओऔ्रौर मिर्जा 
हिंदाल भी साथ थे। बेगमों में बेगा बेगम, हमीद: बानू बेगम 
माहचूचक बेगम आदि साथ थी' पर मैं इस कारण साथ नहीं 
जा सकी कि उन दिनों मेरा पुत्र सझआादतयार खाँ माँदा था। एक 
दिन दर्रों के पास बादशाह शअ्रहेर खेल रहे थे और मिज़ां हिंदाल 
साथ में थे । अ्रद्देर अच्छा हुआ । मिज़ां जिधर अहेर खेल रहे 
थे उसी ओर बादशाह भी गए । मिज़ा ने बहुत अह्देर किया 
था। च गेज़ खाँ की प्रथा के अनुनार उन्होंने बादशाह को 
सब भेंट कर दिया | चंगेज़ खाँ की नीति में यह एक नियम है 
कि छोटे अपने बड़ों से इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। बादशाह 
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के यहाँ भेजा गया जिसने उसे बनटख पहुचाया। वर्दां से मका जाते 
समय रास्ते में (दमिश्क्‌ श्रोर मक्का के बीच सन्‌ १११८ ई० में) सर गया । 
जाहर लिखता है कि कराचः खाँ युद्ध में गोली खाकर गिरा था और 
मरने पर उसका सिर काट लिया यया था । 
(१) माहम द के भ्रफगान, दाऊदज ई खत्य ओर लगमानात के 
अफृगानों से तापपय॑ है | जब हुमायूँ उघर गया तब इन्हों अफगानों की 
राय से कामर्रा सि गया । 


( १७७ ) 


को सब भेंट कर देने पर मिज़ों के ध्यान में आया कि बहिनों 
का भी भाग चाहिए जिसमें वे उल्लाहना नहीं दे । इस लिये 
एक बार और अपहेर खेलकर हम बहिनों के लिये ले चलें । 
मिर्ज़ा फिर खेलने लगे और घेड़ा खेलकर लौटे आ रहे थे 
कि मिर्जा कामराँ के नियुक्त किए हुए एक मनुष्य ने रास्ता 
रोककर मिजों पर अनजान में एक तीर चलाया जो डनके 
कंधे पर लगा । यह विचार कर कि मेरी बहिने और ख्त्रियाँ 
यह सुनकर घवड़ाएंगी उसी समय उन्हेंने उन्हें लिख भेजा कि 
आपत्ति आगई थी पर कुछ टल गई और तुम लोग घैये 
रखना, हम कुशल से हैं । मौसिम के गरम होजाने से 
बादशाह काबुल लौट आए ओर एक वर्ष में तीर का घाव भी 
अच्छा हो गया। 

एक वधष के अनंतर समाचार मिला कि मिर्जा कामरां युद्ध 
की इच्छा से फिर सेना एकत्र कर रहे हैं' ? बादशाह भी 
युद्ध का सामान ठीक कर के मिज़ां हिंदाल का साथ ले दरों 
की ओर चले | जिस समय दर्रों तक पहुँचकर वे वहाँ उतरे, 

(१) निज़ामुद्दीन अहमद लिखता हैं कि अफगानों ने जिनके यहाँ 
मिर्जा कामर्रा थे सेना बटोरना आर मल किया । इस समाचार का सुनकर 
बादशाह उधर गए | 

जाहर अ्रफग्रान सदार का नाम मुहम्मद खत्टीरल बतटलाता हैं। 
अनुलफजल लिखता हैं के रवानः: होने के पहले हुमायू - हाजी सुहम्मझइ 


खा कूकी और उसके भाई के बहुत कसूरों का न्‍याय कर के उन्हें प्राण- 
दंड दिया धा। 


का 


( १७८ ) 


उस समय जासूस लोगों ने जे हर घड़ी समाचार ला रहे थे पता 
दिया कि मभिज्ञां कामराँ ने उसी रात को आक्रमण करने का 
निश्चय किया है। मिजां हिंदाल ने आकर बादशाह से कहा और 
सम्मति दी कि आप इसी ऊँचाई" पर रहें और भाई ( भतीजे ) 
जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह की साथ द्वी रखे जिसमें 
इस उडँचाई का पुरा पहरा दिया जाय। स्वय' अपने सेनिकों को 
बुलाकर अलग अलग उत्साह और घेये दिलाते हुए मिज्ञा ने कहा 
कि सब सेवा एक ओर औपरर आज की रात की सेवा एंक ओर है 
और इश्वर की कृपा से जा तुम लोगों की इच्छाएँ होंगी वह 
सब पूर्ण की जायेगी । उद्द लोगों का स्थान स्थान पर खड़ा 
करके उन्होंने अपने लिए कवच, टोपी और शिरजख्राण साँगा। 
तोशकची गठरी उठाता ही था कि किसी ने छींक ' मार दी 
जिससे उसने थोड़ी देर क॑ लिये उसे रख दिया:। देरी होने से 
मिर्जा ने एक मनुष्य का जल्दी करने के लिये भेजा | जब वह जल्दी 
करके उसे लिवा लाया तब उन्होंने स्वयं पूछा कि क्‍यों दर की ? 
उसने प्राथेना की कि गठरी का उठा रहा था कि किसी ने छींक 
मार दी | इस लिये उसे फिर रख दिया , इसी कारण देर होगई । 
(मिजां ने) कहा कि ठीक नहों किया। तुम्हें कहना चाहिए था 
; (१) वूमान के गाँव चारयार में यह उचाई थी जिसके चारों ओर 


सच लगाए गए थे। 
(२) एक छींक का बहुत जाति अशुभ-सूचक मानती हैं इससे किसी 


काम के आर भ में छींक हो तो उसे कुछ देर के लिये रोककर फिर से 
सार भ करते हैं | 


( १७४ ) 


कि इंश्वरेच्छा से बीरगति प्राप्त हो । फिर कहा कि मित्रों साक्षी 
रहो कि हम बुरी वस्तुओं और कुकायोँ से दूर रहते हैं | लोगों ने 
फातिहा पढ़ा और धन्यवाद दिया। मिज़ा ने आज्ञा दी कि कवच 
अखस््र छ्ते आओ । उसे पहिरकर उन्हेंने खाँ३ के भ्रागे जाकर 
सैनिकों को उत्साह और बढ़ावा दिया। इसी समय मिर्जा 
हिंदाल के तबकची' ने उनका शब्द सुनकर दोहाई दी कि 
मुझको तलवार से मार रहे हैं। मिजा ने सुनते ही घोड़े से उत्तर- 
कर कहा कि मित्रो ! वीरता से यह दर दे कि हमारा तबकची 
मारा जाय और हम सहायता न करें। वे स्वय' खाई में उतरे 
पर कोई सैनिक घोड़े से नहीं उतरा। मिर्जा दोबार खाई से 
निकले और आक्रमण किया पर इसीमें वे मारे गए । 
नहीं जानती कि वह केसा निष्ठुर अत्याचारी* था जिसने 
इस सहदय युवक का कठोर तलवार से प्राशहीन किया । 


(१) उन बत्त नों का मुंशी जो घातु आर काम के कारण बहुमूल्य 


ढोते द्वे । 
(२) २१ जीकृदः ४८ हिए? (२० नवंबर सन्‌ १९२१ ई०) का 


शनिवार की रात में मिज्ञा कामरों ने पठानां के साथ घावा किया । इसी 
रात को हि दाल) मारे गए। ४ माच सन_१२५१६ ६० को इनका जन्म 
हुआ था ओर झूत्यु के समय्र वह तेंतीस व के थे । गुलबदन बेगम ने 
सर्वदा अपने भाई की बात स्नेह के साथ बलिर्री है ओर मालूम होता 
है कि उसका शोक बहत वर्षों तक बना रहा । बंगम की पुस्तक में स्नेही 
स्त्री पुरुषों के अच्छे चित्र दिए हुए है । 

(३) मिर्ना ने एक पठान का गिराया था जिसके जरि दा नामक भाई 
ने विष से ब॒ुकी हुई तीर मारकर द्वि दाल को मारडाला ।--अबु छफज ज्। 


( १८० ) 


अच्छा होता यदि वह निष्ठुर तलवार मेरे या मेरे पुत्र सझआादइत- 
यार के या खिज ख्वाजा खाँ के हृदय या आँखों तक पहुँचती । 
आह ! शत शाक ! दुःख ! सहरस््र दुःख ! 
शेर 
शोक | शोक ! शाक ! 
कि मेरा सूय बादल में छिप गया । 
अर्थात्‌ मिर्जा हिंदाल ने बादशाह के सेवा झ्रौर काये में 
प्राण दिया । मीर बाधा दोस्त ने मिर्जा को उठा लिया और वह 
उन्हें उनके ग्रह पर ले गया। किसी से कुछ न कहकर ट्वार पर 
दरबान बैठाकर कहा कि जो कोई आकर पूछे उससे कहना 
कि घाव गहरा लगा है और बादशाह की आज्ञा है कि कोई 
भीतर न जाय । 
तब उसने बादशाह के पास जाकर कहा कि मिर्ज़ा घायल 
हो गए हैं। बादशाह ने धाड़ा मैंगवाया कि जाकर मिर्जा को 
देखें। मीर अब्दुल हुई ने कहा कि घाव गद्दरा लगा है आपको 
जाना उचित नहीं हे। बादशाह समझ गए श्र अपने को 
शांत रखना चाहा पर न रख सके ओर घबड़ा गए" | 
जूसाही ' खिज ख्वाज: खाँ को जागीर थी | बादशाह ने 


( ५ ) बाय जीद्‌ छिखता है कि मुनहम खाँ के यह कहने पर कि 
मिजां हिदाल मरा तो हु जूर का एक शत्र कम हुआ शओर हुजूर अपने 
लाभ होने पर क्‍यों रोते हैं, वे चुप हो गए । 

( २ ) वतेमान समय का जल्टाछाबाद जो काबुल के रास्ते पर है । 


( श्८१ ) 


उसे बुलाकर कहा कि मिज़ां हिंदाल का जूसाही में लेजाकर 
रक्षा में रखा | खाँ ऊँट' की नकेल पकड़कर रोते गाते चले । 
बादशाह ने यह समाचार सुनकर खिज् ख्वाज: खाँ से कहला 
भेजा कि धैये रखना चाहिए। मेरा हृदय तुमसे भ्रधिक दग्घ 
होरहा है पर ऐसे रक्तपिपासु अत्याचारी शत्रु के सामने घब- 
डाना ठीक नहीं । उसके पास रहते संतोष के सिवा कोई दूसरा 
उपाय नहीं है । बहुत दुःख और शोक के साथ लेजाकर 
खाँ जूसाही में उसे रक्षापू्वक छाड़ आए । 

अ्राठघातक, श्रत्याचारी, बेगानों का मित्र और निष्ठ र 
मिर्ज़ा कामराँ यदि उस रात का नहीं आता तो यह बला 
आकाश से न गिरती | बादशाह ने काबुल पत्र भेजे जिनके पहुँचते 
ही बहिनों के लिये कुल काबुल मानों शोक का घर होगया 
और अच्छे शहीद मिर्जा की मृत्यु पर द्वार और दीवाल्ल रोते 
चिद्धाते थे | गुलचेहर: बेगम करा खाँ के घर गई थीं। जब 
वह लै।टकर आई तब प्रलय मच गया श्रार बहुत रोने श्र 
शोक करने से वे माँदी और पागल सी हो गईं । 

मिर्ज़ा कामराँ की वीरता से मिर्जा हिंदाल की मृत्यु हुई । 
उस दिन से फिर नहीं सुना गया कि मिज़ों कामराँ को अपने 
काम में सफलता हुई हो श्रौर दिन पर दिन घटती होते हुए 
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( १ ) जिस पर मिर्जाी हि दाल का शव लदा हुआ था । 


(२ ) फिर काबुरू ले जाकर बाबर बादशाह के मकबरे में गाड़ा 
गया था । 


(६ पर ) 


वह नष्ट होगया। इस प्रकार बुराई की कि भाग्य ने फिर साथ 
नहीं दिया और वे सफलप्रयत्र नहीं हुए । मानों मिज़ां हिंदाल 
मिर्जा कामराँ के जीवन क्‍या उसकी आँखों का तेज था कि उस 
पराजय' क॑ शअनंतर भागकर वह सीधे शेर खाँ क॑ पुत्र सल्लीम 
शाह के यहाँ चला गया | उसने एक सहस्त्र रुपया दिया 
तब उसी समय मिज़ा फकामरा ने वृत्तांत कहकर सहायता माँगी। 
सलीम शाह ने प्रकट में कुछ उत्तर नहों दिया पर पाछे से क॒द्दा 
था कि जिसने भ्रपने भाई मिर्जा हिंदाल को मारा है 
उसकी किस प्रकार सहायता करूँ। ऐसे मनुष्य का तो नष्ट 
करना डचित है। मिज़ां कामरा ने सलीम खाँ की इस 
सम्मति को सुनकर अपने मनुष्यों से भी सम्मति नहीं ली श्र 
रात्रि को ही भागना निश्चित करके वह चल दिया ! मिज़ा 


( $ ) चंद्रमा के निकल आने पर अफगान युद्ध में नहीं ठहर सके 
और भाग गए । 

( २ ) जब मिर्जा ने दुर्धार में जाकर कोनि श की तब इसके सनिकों 
ने परकेंड़कर कद्दा ,_कि मिज्ञां हाजिर है। सलीम या इस्लाम शाह ने 
कुछ देर तक ध्यान नहीं दिया ओर फिर स्वागत करके अपने खमे के पास 
खमा दिया । ज्ञब वह दर्बार में जाता अ्रफृगान अमीर हेंसी में 'मेरो आता 
है? कहते थे । एक दिन एक अनुचर से मिर्जा ने इसका अर्थ पूछा जिसने 
कहा कि 'मोरो? बड़े सर्दार का कद्दते दे हसपर मिर्जा ने कहा कि इसलाम 
शाह बड़ा मारो है ओर शेरशाह उससे बड़ा मारो था । इसने एक कड़ा शेर 
भी कट्दा था जिघपर वह नज़र केद हुआ । (अब्दुल कादिर बढ़ायूनी) 


( १८३ ) 


के मनुष्यों का पता भी नहीं मिला जिससे वे रह गए | समा- 
चार मिलते ही बहुतों का सलीम शाह ने कारागार में भेज 
दिया | 

मिज़ां कामरों भीरा और खुशआब तक गया था कि वहदीं 
सीमा पर आदम गकखर ने सेकड़ों बहाने कर उसे पकड़ लिया 
कोर बादशाह के पास लेगया' | 

अत में सब एकत्र हुए।खानों, सुलतानों, भद्र पुरुषों, 
वड़ सेनिकों और प्रजा आदि ने जो मिर्ज़ा कामरोँ से कष्ट पा 
चुके थे एकमत होकर बादशाह से प्राथेना की कि बादशाही 
ओर राजत्व में आ्रातृत्व का नियम नहीं पाज्षन किया जा सकता । 
यदि भाई का मुख देखिए ता बादशाही छाड़िए ओर यदि बा- 
दशाही की इच्छा हो तो भाईंपन छोड़िए । यह वहीं मिज़ों 
कामराँ है कि जिसके कारण किबचाक्‌ घाटी में आपके सिर में 
केसी चोट पहुँची थी ? अफगानों से बहाने से मिलकर मिज्ञा 
हेदाल को ( इसीने ) मरवा डाला था। बहुत से चगात्ताई 
मिर्जा के कारण नष्ट होगए और कितनों के परिवार केद हुए 


( $ ) मिर्जा कामर्रा एक जमींदार का मिलाकर चददर श्रोढ़कर 
बिकलन भागा और सुलतान श्रादम गक्खर के यहाँ सुलतानपुर में जो 
रोहतास से तीन कोस पर है शरण गया ओर उसने दम दिलासा देकर 
उसे केद कर लिया और नहीं मारने का वचन लेकर हुमायूँ को दे दिया ॥ 


(मुंत्तखाबुत्तवारीस) 


( १८४ ) 


तथा अ्रपसानित हुए । फिर असंभव नहीं कि हमलोगों के 
स्त्री ग्रार बच्चे कारागार के कष्ट और दुख न उठावें | जहन्नुम 
में जाये , ( यदि हम अपने को निछावर न करें ) आपके एक 
बाल पर हमलोगों क॑ प्राण, धन और परिवार निछावर हैं, पर 
यह भाई नहीं दै आपका शत्र है । 


अत में सबने एकमत होकर कहा कि--देशद्रोही का सिर 
नीचा करना अच्छा है | 


बादशाह ने उत्तर दिया कि यद्यपि तुम ज्ञोगां की ये बातें 
हमारे विचार में आती हैं पर मेरा मन नहीं मानता । सब ने 
दाहाई दी और कहा कि जे। कुछ हम लोगों ने प्रार्थना की है 
वही नीतियुक्त है' । अंत में बादशाह ने आज्ञा दी कि यदि 
तुम लोगों की इसी में सम्मति और भलाई है तो एकत्र हो 
कर लिखकर हस्ताक्षर करो | दाहिने ओर बाएँ के सभी 
सदोरों ने एकत्र हा यही मिसरा लिखकर दिया कि “देशद्रो- 
ही का सिर नीचा करना अच्छा है? बादशाह का भी मानना 
पडा । 


राहतास के पास पहुँचने पर बादशाह ने सय्यद मुहम्मद 


(१) जोहर ने चगसाई सदांरों के इस प्रार्थना पर हठ का जिक्र 
नहीं किया है पर निजामुद्दीन अहमद और अबुलफज्ञ छ दोनों इस बात 


का समधन करते हैं ! 


( १८४ ) 


को आज्ञा दी कि मिज़ों कामरों की दोनों श्राँखें अधी कर दे"! 
उसी समय वह अंधा कर दिया गया । 
बादशाह अधा करने के अनतर ****"** 


ससातप्त । 


(१) अली दोस्त बार बेगी, सय्यद मुहम्मद बिकना, गु लामश्रत्नी 
शश्अंगुश्त (छांगुर) और जोहर श्राफ़ाबची सब थे पर नश्तर गु ब्लामश्रली 
ने चल्माया था । चार वष बाद ५ श्रक्ततर सन_१२२१७ ई० का मक में 
कामरों की सृत्यु हुई । 

(२) इसके आगे के पृष्ठ प्राप्त नहीं हैं । 


अनुक्रमणिका 


श्र 


अकबर, जलालुद्दीन मुहम्भद- 


४टि, ५७ टि, ३६ टि। ४४ टि, 
५६ टि, झ& टि, झूझ टि, झ# टि, 
&० और टि, &१ टि, £७ टि, १०४ 
टि, १०७ टि, जन्म १०८, १०६, 
११० झोर टि, १२१ और टि, १२२ 
टि, १३९६ और टि, १३६, १४५ 
टि, १४३ और टि, ५४४ और टि. 
१४६ टि, १९१ और टि, १९२) 
१६३, १९९ टि, १९६ टि, १९७ 
टि, १७५१ टि, जप । 
अप्रकबरनामा--१ टि, ७४ टि, 
3८ टि, १०० टि, १३७ टि, १४२ 
टि, १७० टि। 
श्रकाबेन--१ ४ 8 
१५२१, १<२ | 
अझकीका बेगम--४४ टि, ४९, 
४६, ४६, €<८, ६७, ७६, 3&६,झ्र* | 
अरखसी--* २ टि । 
अतगार्खा---देखिए 
द्वीन सुदम्मद गजनवी । 
अदहमखा--१४१ टि। 
अफगानिस्तान--१ २३ टि । 


श्र र ट्ि ] 


'शस्सु- 


झ्रफगानी श्राग़ाचः-३६ ओर 
टि, ३६४, ४८, ६८,७६,८६,१ ६ रे । 
अफ्रोज्ञ बानू ब गम-रे ६ । 


अबुन्नासिर. मिर्जा--देखिए 
हिदाल । 

अशुरुकासिस--- १४३ टिं» 
१७० और टि। 


अबु लफजलऊछ---४४ टि, ६६ 
टि, ७० दि, झद्टि, म# टि, १०१ 
टि, ११३ टि, ११७ टि, १२० टि 
१३६ टि, १४७३ टि--१४६ <, 
१७६ टि, ३६४७ टि, १७१ टि, 
१७३ ,टि, १७७ टि, प्‌ ७६ टि, 
१८४ टि । 

अ्रबुठ बका, सीर-८०, ६ रू । 

अ्रबुलमश्राली तर्मिज्ी-१३७ 
टि, 2९६ दि, १७६७ टि। 

अबू सईद, मिर्जा--६ टि, 
२३, २४ टि, २९, ९१, ५३ टि-- 
श्ट्टि। 

अद्दुरहमान मुग़॒ल्-१७५ दि। 

अच्दुर दवीम खाँ खानसवाना-२ 
टि। 


अब्दुर ज्जाक मिजा-६ । 


(२) 


अब्दुल श्रजीज़ खा-१६६टि। अलग्ममान--४४ टि | 
अब्दुल कादिर बदायुनी-१ १९ अलकास मिज़ां--१२६ । 
टि, $झर टि। अलवर--७८ और दि, ८०, 
अब्दुल्खालिक, मुल्ला--- ८5१, ८रु, ८६, १०३ । 
१४० दि, १४७ । अलवर, मिर्जा-देखिए आकोर 
अब्दुलगफूर शेख-६ # । मिर्जा । 
अ्ब्दु लबाकी ग्वालिअरी-१०३॥|.... अलाउद्दीन महमूद, ऱवाजा- 
अ्रव्दुल बढ्ाब, शेख-११७टि। १२९ और रि। 
श्रब्दुलह दे, मीर---१८० । अलाउक्मुल्क तर्मिज़ी, मीर- 
अ्रव्दुल्ठतीफू उजबेग-शर२ टि। २३ टि, २९ टि। 
अब्दुल्ला, काज़ी-घ८७ | अलादे।सत, मीर-११७ और 
अब्दुल्ला, कृची-१८ टि। टि, ३१८, ३११६ । 
अब्दुल्ला खाँ उज़बेग-५६६६टि । अल्ी--प्८ ६ टि। 
अब्दुल्ला मुवारीद,र्वाजा-६० अली, कोर बेगी, मीर--१ ४२ 
अव्दुत्ता सुलतान--₹३ टि। टि। 
अव्यास सुलतान उज़बेग-- अली दोस्त बारबेगी-१८३टि। 
१७ टि। अली बेग, शेस-१०४, १०२ 
अ्मनःबेगस-१७६ टि,१४६७)॥ और टि, १६० । 
अमरकाट-- ८८ टि, १०४, अलूश बेगम-श्प८ टि। 
१०७, १०८, १०६ आर टि। अ्रलेकः, मीर-8६ ओर टि, 
अ्रमीर सय्यद-- ७३, ७७ | १०५ ॥। 
अमृए असस--२२ । अभवधचध-४६, ७९ । 
अगनदाब--१३७ टि। अष्टतारा-२६ ओर टि। 
असकिन--< टि, १८ टि, अस्करी, मिजा-$२,६६,६६, 


२७ टि, ७४ टि, ११९ टि, १२० ७और टि, ८७ टि, ८९, ६१ टि, 
दि, १४२ टि, १६६७ टि, १+७४टि। | ११३, ११२, ११६, १२०, १२१ , 


( हे) 


१२३, १२४, १२९ ओर टि, 
१३९, 
१६६, १६०, १६९ ओर टि, 


१६६, 


२४, रेप टि, *४। 
ग्रहमद चाशनीगीर-३ ६ । 


प्रहमद जामी जि दः फील--- । 


रूम टि,.०, ४१ टि, १२७ टि। 

अहमद तंबोल---१+ टि। 

अहमद, मज्िक--७० टि। 

अहमद मिज़ां मीरानशाही, 
सुलतान--१+ और टि, १२ टि, 
ने । 

अहमद मिर्जा, सुलतान-१३ । 

ग्रहमदाबाद-६६ , ७१ ओर 
ट्टि। 

ञरा 

आ्राक बेगम-२४ आर टि, 
इ८, ४१, ४४! 

ग्राकम-देखिए माहम ब गम । 

आक्‌ सुलतान-प८४ टि, १७१, 
१४६, १७१ ,टि, १७४ ओर टि । 

प्राकुछि-८६ दि । 

ख्राक: जानम-दखिए खान- 
जादः ब्रेगम । 


१३६, १४७, १४८, १९२, | 


१६६ टि, १७०, १७४ टि । 
अहमद खाँ चगत्ताई-६ टि, | 
| मरे टि, झर । 


आगरा->२३, २४ टि, २५, 
२६, ३० टि, ३२-३४, ४४३, 
४४, ४८, ४६ और टि, ९०, ७१ 
ओर टि, ७४७, ७४ टि, ७६ और 
टि, ७८ और टि, ८र ओर रि, 


झागा काकः-६० । 

आ्रागा जान-ह८ । 

आगा बंगम--२४ टि, ६ । 
आगा सुलतान आगाच:-- 


द ४२ टि, €७ श्रीर टि । 


श्राजम-देखिए दिलूदार ब गम । 

आतून मामा--१७ ओर टि। 

आ्रात्मचरित्र, बाबर का--$ ८ 
टि, रम टि,६७ टि, ६२,१७३ टि । 

आदम गक्खर, सुलतान-- 
८३ ओर टि। 

आदिल सुलतान--शैश टि। 

आफाक बं रम-१* ओर टि । 

आबिद्‌ खां--१६६ टि। 

आयशा सुल्तान ब गम(बैकरा 
की पुत्री )»-९१, ९३ और जीवन- 
वर्तात टि, ६६ टि, ७६ । 

आयशा सुल्तान व गम(काम- 


| रॉ की पुन्नी--१७० आर जीवन- 


कृत्तांत टि, १७१ टि, $७६ । 


( ४ ) 


ग्रायशा सुल्तान ब गम(बाबर 


की खसत्री)--११ ओर जीवन-वबृत्तांत | 


टि, १२ टि, १३ टि, ९३ । 
आयशा सुलतान खानम--- 
१७१ ओर जीवन-कृत्तांत टि । 
आदाहश खा---४०। 
अरारेल--७९२ । 
ग्रादंब ढू०+-- १२७ टि | 
आकार मिजा--३३। 


_७०३०५०-५-३०००-००--२०-०३०->०३ ० 


बम 


आाविक सुल्तान जूजी-- 
हि, ६६ टि, १४४ टि, श्र३ दि । 


टि। 
अास्माई पहाडी---१९० टि । 
3 
इकबालनामा--३६ टि | 
इफ्तखार स्व--७१ टि । 
इब्राहीम( अवुलकासिम )--- 
$१ ८टि, १३९ टि,१३६ टि, १४१ 
ट, १४६ टि, १६८, १६६, १७० 
टि, १७रे । 
इत्राहीस एशक आगा-१२२ । 
हृत्राहीस चगत्ताई सुगल--- 
शछ टि। 


बृष्य 


इत्राहीम लेदी,!सुलतान-- 


२०, २१, २६, ३े८, ३६ ओर टि, ' 


१ड्ेरेटि। 
दृत्नाहीम सुलतान मिज्ञा(कामरा 


| 
! 
। 
! 


का पुत्र )-१४०, १७० ओर टि । 

इनत्ाहीम सुलतान मिज़ों 
( इुमायूँ का पुत्र )-?२६ टि, 
१९७ 

इताहीम हुसेन मिर्जा बेंक्रा- 
१७० टि, १७१ टि। 

इमाम हुसेन-८६ टि। 

हलाचा खां--देखिए श्रहमद 
खां चगताई । 

इलियट डाउसन-६२ टि, ६६ 


इश्कामिस--१४& टि। 

इस्सालीफ---१६४, १६५ । 

इस्माइल, शाह-४ टि, १९ ! 

इस्लाम शाह-देखिए सल्लीम 
शाह । 


७4० 


देशान--२ ३४ । 
ईसनतम्र सुल्तान चगत्ताई- 
१३ टि, ३७, १०४-१०६ । 
इसन दोलात्‌ कृची--६ टि, 
। ड्टि, १० टि,€२टि। 
इंसा--३४ । 
डु 
उब दुल्ला साँ--१९ 


॥ 


ओर टि, 


नर 
हि ३2। 
हे, 


( १ 


उमर शेख मिर्ज़ा--३ टि, ६ 


डि, €२ टि, €७ टि। 


उम्मेद अदजानी--१६ टि, 


ध्र्टि। 
उलुग घ गम---*३ । 
उलुग बंग मिर्जा मीरानशाही 
नई! 
बलुग बंग मिर्जा--४ ६ । 
छलुग बं ग मिर्जा ऋाबुली-« ३। 
उलुग मिर्जा बेकरा-४८, ७४! 
प्‌ 
एराक--<€४ टि,३२७,१३४, 
3२७, १४७ । 
एशक आग:ः>+-१२४ टि । 
एशाटिक काट ल्ली रिब्यू-१३ ६ 
श्टिश 
एशा देलत ब गम--१२ । 
पे, 
पेन भ्रफ्गान ज्लीजे उ-- 
१६ टि। 
प्रेश काबुली--६१ । 
पेश ब गः---६ ० 
झओां 
गररत:ः बरार--१४&प८ ! 
श्र 


और जे ब---१३ ३ टि । 


४ 


$ 
। 
| 
| 
४ 
। 
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५ 
कु 


श्र! 
अग्र जी श्रभुवादिका--देखिए्‌ 
मिसेज़ बंबरिज | ३७ टि, १३३ 
टि, १४६ टि। 
आअदजान--- २, €*२ टि। 
ओअदरअ्राब--११६%, १४४टि, 
१४४८, ३१७१ | 
ओबर नाजिर---१२२,१५२ ! 
शक 
कचकन:ः चेगम--*र< । 
कजवीन---१ ३ €(टि । 


क्र डा न्‍्न्‍न्‍_० ६) दर ! 


कृततब्टक-निगार खानम---३ 
टि, ६ और जीवन-कृत्तांत टि, 


७७ टि। 

कतलिकु---१ ७ २ टि । 

कत्री ज--- ७ ॥ “रे, घए डि, 
१४३ । 

कृन्हवा-- २६ टि । 

कऋकवलछचाक---४ टि, १३७ ! 

कबीर, स्वाजा---४६ ! 

कराचा खा--€8 टि, ११२, 
११३, १७३ टि, १४४ टि, १४० 
टि, ४८३ टि, १९७, १४८ और 
टि, १७२ टि, १७४ टि, १७९ 
ओर टि, १७७ टि ! 


( ६ ) 


करा खाँ--१८१ | 

करा बाग--१७४ । 

कद जिन--२६ टि। 

कर्ा्रद्धा-- ८६ टि। 

कर्ता खाँ बगम--२३ । 

कर्का बंग, स्वाजा--5२ । 

क्शका, बाबा--१२५ टि। 

काबुल--४, € और टि, ६ 
टि, ७-६, १० ओर टि, १३ टि, 
१३ टि, १४-१६, २१, २३, २४ 


टि, २७ टि, २६, ईे० देइे। ३७ : १३८, १३६ और टि, १४० टि, 


ओर टि, इ६ टि; ४१, ४४, ४९ १७१ और टि, १४२, १४४ टि, 


टि, €६ टि, ७ष्ए टि, ८७, स्& टिड 


४१ टि, ६२-३, ६६, ११३ टि, 
११४-१६, ११८, ११६ ओर टि, 
१२४, १३४ ओर टि, १३७-ए, 
१३६४ टि, १४० टि; १४१ टि, 
१४२, १४४, १४६ ओर टि, १७७ 


टि, १४८, १९८ टि, १४२ और , और टि, १७३, १७४ ओर टि, 


नि जज जप 


टि, १६४ टि, १३४ टि, १%६ 
टि, १९७ और दि, १४८, १६०, 


3६६ टि, १६८, १७२, १७३, टि, १८६१, $८२, १८३ और टि. 


१७४ ८टि, १७७, १८४० टि, १८०१ 


मोर टि । 
काबुल नदी--१३६ टि। 
काचुली माहम--६० | 


कामर्श मिर्जा--१२ और टि, 
१९, १६, २छ टि, हरे दि, 
जे टि, ७७, ७८ ओर टि, 
८१ ओर टि, ८२ ओर टि, ८ रेटि, 
८४ और टि, ८७ ओर टि, 
८८ टि, &२ और टि, #+€ ओर 
टि।११३ ओर टि, ११४ ओर 
टि, ११६, ११८, ११६ ओर टि 
१२७ टि, १२१६ टि, १३२९, 
१३६ और टि, १३७ और रि, 


१४६ ओर टि, १४७ ओर टि, 
१४८-१९१, १९२ और टि, १३३ 
ओर टि, १९४७ और टि, १४८ 
ओर टि, १६६ और टि, १६३ टि, 
१६२, १६६ टि, १६८, १६६ ओर 
टि, १७० टि, १७१ टि, १७२ 


१७९४ और टि, १७६ ओर टि, 
१७७ ओर टि, 4७८, १७४६ 


१८९ ओर टि । 
कारूपी---७६ । 
कालछिजर---३६, ४४टि | 
कासिम अल्ली खा--४० टि | 


(७) 


कासिम केाकलताश--# टि | : 


कासिम, र्वाज!ः---१ ४८ टि । 

कासिम बछसि--१३६& टि। 

कासिम बेग कुचचों---७-६, 
प09 । 

कासिम राज--२२ । 

कासिम सुलतान उज्ञब ग, 
शेब्ान सुलतान--२३ टि । 


कासिम सुल्तान जूजी-१८ टि। 


कासिम हुपेन सुलतान---श८ 
टि, २३, €३ टि, ६६, ७४, १२० 
टि, १७२ टि। 

काशगवर--३, <७ टि । 

काशमीर-< १ । 

किबचाक बाटी--१७२ और 
शि, १७३, १८३ । 

किल्ात-- १६, १४६ टि । 


किश#-+--१४ ० आर टि, 
१५६, १७० रि। 

कीचक ब गम--२३, ४१ 
अपर टि । 


कीचक ब गरस--०> 9 टि। 
कीसक माहम---६० । 
'कुतुब स्ॉ--७१ टि । 
,कुतूक बेगम--११ दि | 


कुली बे ग की इवेली--६ १-२ । ; 


डे >कना अच्थान 


कुली ब ग चूज्नी, मिजा-१२ २ । 
. कुचब ग---१ ४ ० टि।॥ 
केसक, ख्वाआ-- ११६, १॥ ८- 
8, १२२ ! 
काबजलाली--२६,२६ ,३० । 
काल मखिक---१ ५४ श्रौर टि। 
का लाबर---१ ४८. १६०८,१ ६६ 
ओर टि, १७२ । 
कालीवाड[---७ ० टि। 
काहदासन--१ ६१ । 
कोहे नुर--३ ५ टि, १३ ३टि। 
कुंदोज---9, १६७, १७०टि । 
कंचार---६, ६, ६१ टि, ६४, 
ये टि, &६ ओर टि. ११३ ओर 
टि, ११४ डटि, ११६ और टि, 
343७, १२०-१, १२४, १३३०६ 
ओर टि, १३७-८, १४३, १४६ 
टि, १४८ टि, १४७६, १५६, १७५ 
टि, १७६ । 
कृबर अली--१७४ थि । 
क्रीटा--१२० टि | 
श्स 
खजी नउलआासफिया--८६ 
टि। 
खतलान---४२ टि | 
खत्ती, मल्िक--१ २४ टि। 


(८) 


खदीजा थंगम ( सुलतान 
हुसेन बेकरा की खी )--४६ टि। 

खदीजा सुलतान ( अहमद 
चगात्ताई की पुत्री )--१३६ दि। 

खदीजा सुलतान ब राम (अबू 
सईद की पुत्री )--२३, जीवन 
बृत्तांत २४ टि, ५ १। 

खदंग चोबदार---४०, ११२ 
ओर टि । 

खफ़ी खा--१७० टि। 

खलगचवि--७३ । 

खलील मिर्जा, सुझतान-- 
५३ 

खवबास खां--४४ टि, ७२-३, 
ब्ग४ टि, 88 ! 

खानज़ादा तमि जी-- ४ €टि । 

खानज़ादा बगम ( 'आका 
जानम )--३ ओर जीवनबृत्तांत 
टि, ४, ६ टि, ३७ टि, डेछ टि, 
६५, ११३, ११४, १२६ टि, १३२०४ 
आर टि, १३६, १३७ ओर टि । 

खानजादा ब गम बेक्रा-- £ ३ 
ग्रार जीवन-बूतांत टि | 

खान ब गस--२४ । 

खानम---देखिए मुहृतरिमा 
खानस-+ १३६, १७०, १७१ । 
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खानसम आशगः--६० । 

खानम आगः सुर्वारीद---६०। 

खान मिर्जा(चैस)--१४१ टि। 

खानिश---*४ । 

खानिश थार; स्वारिस्मी- १ €र 
जीवनव्तांत १९६ 4९७, 
१६३ । 

वाक्तिद ब ग--- ११०, १६१ | 

खावि'दू श्रमीर--४८ टि, 
«3 टि, ६१टि | 

खाविद मदमूद--६४०टि । 


श् हि |] 
टि, 


स्व्राजा कर्ता ब ग--२१ और 


टि, २२- र्ई् | 


ख्वाजा सीरक--८६ टि । 
खिज् खां हजारा--१४० और 


टि, ५७१ । 


खिन्च ख्वाजा+-६<४०टि । 
खित्ध ख्याजा खॉ-+३८ टरि, 
झं४ टि; १४० टि, ६५४८०, १४४६ 
और टि, १६७, १८०; ६८१ ॥ 
खुरासान---३, , ७, ८, $ १ 
टि, २६, <€४ दि, १२९, १३७। 
,खुरासान खां, मिजां मुकीम- 
६६ और टि,३२९ टि, १२६, 
१२७ टि, १२८ ओर टि, १३२ । 
'खुरशेद काका--#८ | 


( रद) 


खुरशेद काक:ः--४६ । 


,खुद' बंग, मीर--३६ और टि 


खुर मशाह--४ टि। 


खुसरू ब ग--७३ और टि, 


$७ | 


. ३ ९टि 
.खुसरू शाह--४, € टि,११टि 


सुशश्राब--१ ८३ । 

खूबनिगार खानम--६& टि, 
जीवनवबृतांत १० टि । 

खबर दर्रा--१७४ टि । 

खोज द--- ६१टि। 

स्वोस्त---१ ३ टि, १७, २७ 


टि, 2२, 2७१ । 
बभात--- ६६ टि,.. ७४० 
ओर दि । 
डृ 
गज, दराॉ-१६६ दि । 
गजनी--७३ टि, ५१३, 


१६% और टि, १४० टि, १४६ टि। 
गढ़ी (तेलिया)--७२ ओर 
टि, ७३ 
गददे का दरा--१३६ दि। 
गनी-- १४६ टि। 
गर्मंसीर--- १२५ ; 
गाजी, _र्वाजा--१०६, $१० 
टि, ५१६, ११८, ६११६, १२२ 


| 
! 
। 


ओर टि, १३०, १३३, १४८ | 

गारा नद्दी--६३ टि। 

स्वालिअर--$ हे टि, ३१ दि, 
४८स और टि, ४६ ओर टि, €०, 
७६ टि। 

गिश्रासुछ्ग़ातू-१४६ टि । 

गुजरगाह-१३६ । 

गुजरात--२६ टि, ६६, ६&, 
७१ ओर टि, ६७, १००५ टि। 

पुल्श्रफर्शा बाग--ण्८ । 

गुल्पुजञार ब गस-- १३ ओऔर 
टि, १७१ 2। 

युडचेहरा वंगम-- ५६४ ओर 
जीवन-छूतांत टि, ३७, ४४ टि, 
४६, ४८, ८६, १०४ टि; १४२, 
इ८ । 

गुलनार आश्रागा--५४०४ ओर 
जीवनबूतांत 2, ४६ दि, छू, 
७€, मद | 

गुठबदन ब गम--४ दि, १? 
टि, १३ दि, $४ ओर टि, ५६ टि, 
१७ टि, २४७ टि, २६ टि, रझ 2, 
इेंम टि, ४३ टि, ४४ टि, ५४३ 
टि, ४५ टि, ४७ टि, #झ, ५४३६ 
टि, ६ १ टि, ६७ ट्टि, 3५ टि, 


दे ८. ५ 45 
७२१ टि, ७०% ट, 3६ टि, $६£ 
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हर टि, 8 टि, ८ डि, 
टि, ११४६ टि, ११६ दि, १२६ टि, 
$3) टि. १४० टि>-१७४३ टि, 
१२१३ ट2ि,4९६ टि,१५७ टि, १६०, 
१५६७, १७० 2,७१टि,१७६ टि। 

गृलवग बीबी--४२ । 

गुलबग बेगम बर्लास-श् 
ग्रेर जीवनबृर्तात 2, ६७, 
१५५० 2, १११ ! 


६६, 


गुल बिहार---८श टि। 
गुछ ब गम--२६ ! 
गुलरुख बंगम--१र२ आर 


जीवनबूतात 2, 33. ट, छ२ 
१७१ 2 ] 

गृठरुख बगम का मकबरा- 
१358 । 


गुलर ग ब गम-: ३ और जीवन 


ब्तात 2, १७, ३०, ४३ ८, ४८५ 
&प८५, 59७, ७३े टि 

गुलाम अली शशश्रगुश्त- 
बद््श 2! 

गोमती नदी--४४ < । 

गोरबद-्युद्ध 5, १४० ० 
बैक टि | 
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गौड---४३, ७२ श्र टि, ७ डे 
ओर टि ॥ 


गौड़ व गाक-+-७२५+ छऊरे | 
गोनर, बीबी---& ०, &१ टि ! 
गौहर, बीबी--्६ टि । 
गौहरशाद बेगम-२३, ९१ ! 
गेगाजी--४७७ टि, ७३ टि, ७४, 
७« टि, झमर२ , म४, ८५ । 
च्घ् 
चारकारॉ-१६२ टि, १७४: 
१७२ १ 
चारया[र-+१७प्ड ! 
चिनाब--& ३ टि | 
चुनार---४७, ७६, ७३,७४ ४ 
चूपी--१२० टि, ३२५ टि । 
चापट घाट---७४ टि । 
चोसा--४३ टि, ४७४ टि, ४२ 


| टि, ४७७ टि, €३ टि, ईए टि, ७४ 
| टि, ७४ टि, ७६ और टि, ७८ टि, 


७६ टि, ८१, झक टि, १६० टि॥ 
चर्गोज खाॉन>-+७ टि, २३, 
१४६ टि, १७६ । 
चंपानेर--- ५ ६ ओर टि, ७०, 
9१ टि, | 


चाँद बीघसी+७६ : 
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ज्ञ 
जन्नताबाद--७३ शओरटि | 
जफ्र हुग “१४४ ओर टि, 
१४६ टि, १४७ आए टि, $छ८ 


१५६, १६८ । 
जमुना--हे० टि, ७६ । 


जरभ्रफूर्शा बाग-- 
जरि दा-- १७६ थि । 

जरीफ गानवाली--१६ ४३ । 
जरुगेंदरी --१३६ टि। 
जलसा, विजय का--२९ ओर 


कल 


६६, ६४६ 


(2, ९२ । 
जलसा, विचाहबाला दुख॒रा- 
२४ दि । 


जल्ााल खाँ--४४ टि। 3२ 
टि, 3३ टि, ८७ टि । 

जफटात्टाबाद---१९६ टि, १८० 
हि 

जस्टालुद्दीन ख्वाजा-१७१५ दि । 

जहगीर बेतग--- 5७२ । 

जहांगीर मिर्जा--१६ टि । 

जाउका --० ११५०, १५१%। 

जान ( जह9 सुल्तान व गस- 
६, $४हे । 

जानी ब रा--१८६ टि; १६३ 


है १ 


जाफर ख्वाता--६४ ॥। 
ज्ाहिंद ब ग---४%* टि, ७३, 
१४६ ओवर टि । 
जिनी-- ६२५ टि ॥ 
जीजी अनगा--झ८+४ टि, १२२ 
टि। 
जुबीदःश्राराच:-२ ३ दि । 
जुलूनून अनू न-४ ओर टि। 
जुलनून बेग--७, र | 
जहरा--१४४% टि । 
जुहाइ-- १९० टि, १७३ टि । 
जूई बद्धादुर-- ६२० दि + 
तूजक, बांबा-११५७,--११३ । 
जूजुक मिज्ञां खरूवारि ज्मी--- 
$४६८ि। 
जून गंवि-झद टि,३६०६-११ १! 


७७, 


जूनद बत्टॉस--४६० टि, #२ 
टि, #बटि। 

जूसादही---$ ८५०१ । 

जुनब सुत्टतान खानम चगत्ताई 
मुगछह--९० आर जीबनबृत्तांत 
टि, €७॥ 

लैनव सुध्टतान खेगम सीरान- 
शॉाही---*३ टि । 

जेनव सुल्बतान व राम “२३ ॥ 

जैसत्टमेर---१ ८ * | 
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जोेकी खाँ---१४०, १९१ ! 


जेधपुर--?१ ०१  टि, १०२ 
ओर टि । 

जोहरा--<९६ थि । देखिए 
,मुहरा | 


जानपुर--४४ थि, ७ | 
जीहर आफृताबची--६४ टि, 
७3 टडि, छह टि, ८? टि, ३०३ 
और टि, १०४ टि-१११ टि, ११६ 
टि, ११8 टि-१२२ टि, १२७ टि, 
१३१५टि, १३३ टि, १६० टि, १२१ 
टि, १४४ टि, १६६ टि, १६६ टि, 
श्७छर टि-१७४ टि, 4७५६ टि, १७५५ 
मि, १८४ टि /्र टि | 
कफ 
आऋरखइ--७) आर टि । 
मभेशम--- & ३ शि। 
डे 
टीरी---१ ३७ टि । 
टेवनिश्चवर--१ ३३ टि। 
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छीडे-अफगाना-१२० शेर टि । 


डीडहे-या कूच-१&६, २०, १२१ 
टि। 

ड्य +-६६ टि । 

| सं 

तकिया हिमार---१ ३८,१३८ 

तबकाते-अ्रकबरी-- 8६६ टि, 
७० टि, ७३ टि, £& टि, ११६टि, 
१२० टि, १8४ टि, १४७३ टि, 
१४८ टि, 46० टि, १४२, १२९३ 
टि, १६६, १६६ टि, १३० दि, 
श्७२टि। 

तहमास्प, शाह--श्क टि; 
८ण टि, १२९, १२७ टि, १२६टि । 

ताजुद्दीन, सुछा--११ १ । 

ताज, बीबी--८६ टि। 

तातार सा लादी--+३5 5 टि। 

ताम्बाद्व--- १७३ टि । 

तारी खे-रशीदी---६ टि, २४ 
टि. छ० टि, १७२ टि। 

तारीखे -रहमतखानी-१६ टि। 

तादी मुहम्मद खाँ बग, मीर- 
६5६, १०३, 
११२, ११६, १९९ । 

ताल्िकान--८# टि, १रैझ 
ग्रेर टि, १९६, १७० । 

ताशकंदइ--१ ८ टि । 


९४9६. १०७, १०६, 
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ताहिर श्राफ्ताबची--३३ । | 8६, #८, ११४ ओर टि, ११९, 
ताहिर मुहम्मद ,क्बाजा-३ ६टि| १४२, १९२ ! 


ताहिर सुलुतान जूज़ी-( ८टि । दिल्‍ली--३४७,३६, ४६ टि, 
तिलस्मीवर--जिवर ण | € 9; &म्य टि, ७७, छपघ् आर दि, 
ओर टि, ६१, ६२ । | घह टि। 
तिलसी महफिल--११ टि, दिवाली---१३७ टि। 
२७ टि, €० । दीनपनाह-- ४६ ओर टि,₹०। 
तीप: धाटी-- १३६ । दीपालपुर--२० । 
तीरगिरॉ--१४४ टि। दीवाना वे ग--७७ । 


तुजु के-बाबरी--३ २ टि । दोस्त खाचि द मदारिच:-१९ २। 
तुमान--$ ७८ दि । दोस्ती काका--१४० । 
तुझी “१ ६ टि। देशरा--४४ टि । 
तुस्वांनः बंग:-? ६८, १६६ दे। छत--१ करेटि। 
टि। । दीोलतब खत श्रागाच:-१७९६। 
दोल्तव रत घीबी--६० ओर 


तैमरलेंग--२ टिं । 
टि, १६६, १३६४ । 


ते ख्ता बोगा खुलतान--- १४ 


टि, ३७, ३े८ टि, ४६ । ध्त 
न घधोलपुर-२६, ३२, ३२४, €०। 
दमिश्क--१७६ दि । त्त 
दिरावछ--१०१ | नकीब सत्र कजविनी-१५७ टि । 
दिलकुशा बाग--१६:, १६२। नदीम काका--२$ और टि, 
दिलशाद ब गम-२२ | १०७, 3०६, ११२३२, १२२, १२१ 
दिलावर--१ ० १ * टि। 
दिलदार बंगम--१३ ओर नवासी--११६ और टि ! 
जीवनवृत्तांत दटि, १४७, ३३, ५८, नसीब आग:---६० । 


६ टि, दृ८&, ७9, ८०, परे, ८६, लागपुर<--७ 4 टि। 


( १४ ) 


नागोरइ--१ ०३ । 

नाजगुट आगाच:--४६ श्रार 
दि, 398, ८६ | 

नादिस बे ग--- १०३ | 

नादिर शाइ---१ ३ ३ दि। 

नामूस ब ग--१ १३ टि | 

तार सुछतान आश्राय:--६० । 

नारंगी बाग--१७०६ । 

नासिर मिर्जा--१५९, १६ टि, 
शै२ टि, ७० दटि। 

नाहीद ब गम--€ और जीवन- 
वृत्तांत टि, ८ । 

निआ्राजी, ख्वाजा+-१२२। 

निगार श्रारा-६० । 

निजामुद्दीन भ्रली बर्लास, 
खत्बीफा-- ३१० और दि, ३१, £२ 
टि, €झछ टि, ११० टि। 

निजाम॒ुद्दीन श्रहममद--४७ टि, 
८ टि, १०२ दि, ५२० टि, १२२ 
टि, १४७ टि, १५० टि, १४४७ टि, 


८ टि, १६९, १६६ टि, १७४ 


दि, १७९ दि, +७७ टि, १७ दि। 
नूर, बीबी-प८३ टि। 


नूर बेग--जप टि | 


न्रुद्दीन मिर्जा, सय्यद--७३ 


द्दि $ ऊ#डे । 


मेकः बीदी-- ६० । 
नेपियर--&# टि। 
ने खूब सुछतान मिज्ञां--४८ 
ओर टि। 
नोग्राम-३५, रे ३ | 
नोरोज बाग-- ६, १३६ | 
नोरोज़ (शाका)--१४३ । 
ष्पू 
पटना-ऊ७< । 
पट्न- ७८ | 
परकंद:-७९ टि। 
प्रपाद, रागा-देखोा राणा 
प्रसाद | 
पृ जाब-६३ टि। 
पाटन-पपष्य टि | 
पातर-६« टि, धष८ । 
पानीप्द-+२० और (का प्रथम 
युद्ध )टि, ११४ टि। 
पाय द मुहम्मद, मीर-१ ०२३५ 
११२ । 
पायदा सुहस्मद सुख्टतान वेगम-- 
' ४३ टि, ९७ शार जीवनबृत्तांत टि! 
पारस-देंखो फारस । 
पीर सुद्म्मद अख्त:--१:०२ । 
पीर सुहम्मर चॉ-१8-, 
१६६ । 


( १४ ) 


फ 

फू स्री अमीरी-१७२ टि । 

फल ह्वीन सशहेदो-१७४० टि । 

फेस ब्िसा श्रतगः और मासा- 
£#६, १३१६, १६२ । 

फुख ज़िला वेगम-(€ बाबर की 
पुत्री ) जीवनबूत्तांत १६ 2 । 

फूख जिसा बेशस- (हुमायू की 
पुत्री ७) १६९७ टदि-१<जटि । 

फख अज्ञी बे।-६६ । 


फू जहाँ बेगम-२३ और 
जीवनबूतांत टि, २४ दि, *१, €£ 
आर टि। 


फज़ायन्ट ब्रेग-१४६ और टि, 
६४७ टि। 

फतह काकः-*६& । 

फतद्पुर-८द ओर टि । 

फारिएला-- श्छ्ट टि। 

फरीद गोर, मीर-७*< टि | 

परेदू स्वा-१३९ टि । 

फर्राना-२ । 

फर्ज़ा-६० टि, १६४, ४६३ । 

फर्रखफान्ट-१ ४ टि, १२६ 


3 


ट, १२३ | 
फुतिसा बीबी प्रदुबेगी--- 
३ रि। 


फातिमा सुल्तान अनगः- ४ # 
ओर जीवन वृतांत दि । 

फारस-मझ टि। सह टि 
4२२ टि, १२% टि-१२५७ टि, 
श्इ्श्टि। 

फारस का शाका-१५७३ टि | 

फारझक मिज़ॉं->१२ झोर टि । 

फालेदी-$१०२ । 

फूक् अली, मीरय-७७, ७८ । 

फूछ, शेंख-देखा बहलेात्ट । 

फीक बैेसस-* ६ । 

द्दू 

बकक्‍्खर-६8 ३, ६४ श्र टि, 
ह६ टि, “८६,१००, $०१, १ ०्, 
१८०६, ९१२, १९१६, १४१ ४४६५ 
६ ६४६, ६४८, १5रे । 

व ख्तुलिसा-६० दि, ४९६ टि, 
१४७ अर जीवनबूतांत टि | 

व सुशीबानू बेंराम-६ ६ श्रार 
जीवनवबूतांत टि, ५३४ टि। 

ब रूशू बिलूची-६३ | 

बचका-७६ अगर टि। 


कड़ांदा+5० । 


बंदर्शा-०, १९, ८, ५६॥ 
४४ टि, २९, ११५९, +र२५४ टि, 
4३७ टि, 2३२१६ टि;, १४८ टि; 


( १६ ) 


१४2 टि, १४६ ओर टि, १८, 
१६०, १७३, १5७ | 

बढीउज्जञमाँ मिज्जा-5 ओर 
टि, ४७ टि ॥ 

वद्ीउज्जञमा छ बेगस-२४ ओर 
टि, श्८झ, ९१, ४४ । 

बनारघ- ७? । 

बडवन-४३ ओर टि, ४८ । 

बर तूक बेग-3, ८ । 

बर्दी बेग, मीर--३६, ३७ । 

बलांस बेंगम-> ३ । 

बल ख-१४ 
टि, १६५, १५६६ ,१७२, १७६८टि। 

बलस दुव--4 5६ ६ । 

बलख नद्ी-१: : टि 

बहरास मित्रा-१२. । 

बहकेाज लादी, सुलतान- 
२० ) 

बहलेतत्ट, शेख-०० श्र टि, 
००७, बग्यए, प० 

बहादुर ख्-१५४४ । 

बहादुर शाह गुजराती, सुल- 
तान-ण्य दि, ६६, ६*£€ और टि, 
७ टि, ७१ टि। 

बाकी खां काका, मुहस्मद- 
१४७१ आर टि | 


बाग, ख्वाजा गाजी का-८ई 
ग्रौर टि । 

बाग, ख्वाजा देस्त मुंशी का-- 
८: टि, ६१ । 

बादबज्ञ-१७४७ टि । 

बानू बेगस-धूफ टि । 

बापूस-१३६ टि, १”८ और 
टि। देखे नामूस ! 

बाबर-१, जन्म ओर राज्या- 
रस २ ओर टि. समरकेंद विजय रे 
और टि, काबुट आना ७ आर टि; 
५ टि, खुरासान जाना ७ और टि, 
काबुछ कै।टनामओऔर टि,विद्वोहियों 
पर विजय ६ और टि,१० ओर टि, 
संतान ११ और टि, १३२ और 
टि, १३ और टि. बादशाह की 
पदतली १४७, अतिस बार समरकेद- 
विजय १५ ओर टि, १७ दि 
१8 टि, २० ओर टि, २॥ 
टि, २३७ टि, २६ टि+>३०८ि, ३५, 
३४६ टिं, इे८घटि, ३६ टि, खझुत्यु 
3४१, ४४ टि, ४७ दि, ४२ टि-४०५ 
टि, ४७, ४८ टि, ६७ टि, ७० टि, 
७३टि, ७६ टि, ७८ दि, पर टि, 
८ टि, ६२ और टि, && टि, 


( १७ ) 

2१३ टि, ११४७, १२० टि, १३२३, 
१७२ टि, १७३ । 

बाबर ओर हुमायू (पुस्तक )- 


विहजादी-? ६९ । 
बिद्दार-७२ टि। 


। 
| 
। 
। 5, [है 

। बीकानेर? ०२ । 


१७४७ टि। बीबी माहरू पर्वेत-६ । 
बाबर का हीरा ( शीष के )- बीबी मुबारिका-जीवनबूर््तांत 
१३३ ठि। ।६६ टि, देखिए अफगानी आग़ाच: ! 
बाबा दश्ती-?2 ४०, १४०२ ब्रुखारा--१६ टि, १६६ टि । 
बाबा दे।स्त, ब ख्शो-१ २२ । बुरान सुलतान--९३ टि । 
बाच्ा देस्त, मीर-६ ६, १८०) बूआ बेग़म--हे 8 टि। 
बाबा बेग कालाबी-2 9३ थि। बेगा करा बेगस--४४ और 
बाबा थेरगा जल्लायर-७८ । जीवनब्ूर्त्तात टि । 
बाबा हाजी, दुस - २४ बेता जान काक्रा---७६ । 
ओर टि । ब्रेगा बेगम ( हैदर बेकुरा की 
बरामिश्रान-? छ २ टि । | स्त्री )-४४ श्रार टि । 
बायजीद-४३ ओर टि, ४४, बेगा बेगम ( हुसेन बकरा की 
छल, २५४६ दि, १८८० टि । पुत्री ३-४४ टि ! 
बायजीद विश्रात-”४3श टि, बेंगा बेगम बेगचिक मुगल, 
सह टि। हाजी बेगस--- ४ ४ खर टि, ७६९ 
बायसेंगर मि्जा-+४ । ४६,४१८, ६७, ६8,७५३ टि, ७६ ठि, 
बारबूल मिजा-?2 २, १<। क्‍ ८प टि,१०४ टि, १५४४) १४३ दि, 
बाला द्विसार-4४२, १४०, : 3₹० टि, १४९, १६३, १६४, 
१९२२, २१<३ ! : १७६ । 
विष्थाना-४२,. ४७, ६६ बेगा सुलतान बेगम---*€३ । 
ग्रर टि। | बेगी भ्रग:---६३०,  है४-है । 
विजोर-१ ६, १७, २० । | बजेगी बेगस ( इलुग बेग की 


बिदाग़ खाँ-१३४ दि | पुत्री )->-२३ । 


( १८ ) 


बेनी हिसार-+--१४० टि । 

बेवरिज्न, मिस्टर एच०--२६ 
दि, १३३ टि। 

बेवरिज, सिसेज़--३२२ टि, 
३३ दि, २७ टि, इ८ टि, ४१ दि । 

बेहबूद--$१८०४ । 

बेराम ओगल्[--१२४ टि । 

बेगम खा-७१४ टि, झह टि, 
११२ ओर टि, १२० ओर टि, 
१२३४, १३३ टि, १३५ 
और टि, १३८, १७४६ दि । 

बॉल्न दर्रा--१२० टि । 

बेंगात्ट---४४ टि, 
$३ 2टि। 


बागश--६ | 


ब््स्वी 


कस हे 
2, १६६ 
5२ टि, 


ब्लेाकमेन, मिस्टर--- १: टि, 

#॥ टि, श॑७० टि । 
भ्ृ 

भक्क२--+२ टि, १४१ । 

भड़ोंच--६ ६ | 

भारत---१४ टि, £*६ टि. ५ 
टि, २१, २३ टि, २७ टि, ४२ टि, 
डय, ९ दि, मद टि, मई टि, 
१२७ टि, १७६ टि, $४७ टि, 
श७्उए टि। 

भीह:--१७, २०, +प्३ । 


सं 

सक्का-रै८ टि, €४ टि, १११, 
११२ टि, १७४,५७६ टि,८४टि । 

सखजनुल अदवियः-१६ ६टि | 

मख़दूम अश्राग:-२६ ! 

मथुरा -- ३४ । 

सदार, फझ्कीस---४<८२ टि।; 

मनद्गद--- १७४ टि । 

मनहसूर---६६ और टि | 

मनार की पहाड़ी--६ ! 

मनीआा--» २ टि । 

सरियम--३े ४ । 

मचे--४ टि, 2< टि। 

सलिक मंसूर यूसुफजई-- 


७ | 

मशकतचा का वृत्तांत-झू( | 
मसऊदु,सुटताल+४, €ई ओर 
टि, &४ थटि। 


महदी मुहम्मद स्वाजा-+४ 


सहयमद उँटवान-१ ६७-१६ । 

महसुद ता चरगत्ताई, खुल्ट- 
तान--३,४ टि, द टि, $मझ टि 
२४, €४, १७१ टि। 

महमूद गुदबाज--- ६०३ । 


( रद ) 
महमुद भकरी, सुलतान-- | जीवनबूर्त्तात टै, १५४६ और टि, 


€ श्टि। 
महमुद मिर्जा मीरानशाही-- 
8 टि, भपटि। 
महम॒द मिर्जा सुलतान-२२टि 
महम्‌द लेादी-४३ टि । 
महमद शाह सेयद-०२ टि। 
महम्‌द, सुटतान-& ४ । 
महम्पद वली-११२ ; 
मारवाइ-१०१ टि। 
मालदेब-१०१-१ ०४७, १०<६ 
ख्रोर डि । 
मालवबा-६६ 2 । 
मावरुब्लडर-२.१/, 45% । 
मासूमा सुटतान वेगम-१)२ 
आर जीवनबू्तांत 2. १३ टि । 
मासूमा सुछतान बेंगम-१२ 
ट, 45७, ४३. ४४७ टि, ७८, <29, 
६9 | 
माह चूचक बेगम (कमर्रा की 
ख्री )-६ ९ ग्रार वि । 


शअरर शाह हुसेन की स्त्री )-# टि, 
हश्टि। 


। 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 


१९७, १$8२-६४, ०७४६ । 

माह बेगभ-१०९ आर टि, 
१६६ टि। 

माहम श्रनगा-४: दिं, रस 
टि, 2२२ रि, १७१ टि, १९१ टि। 

माहइम की ननच्ः-रु८ । 

माहम बेगम-२३ ॥ 

माहम ब्ेगस-? १ ओर जीवन 
वुर्तात टि, 3३ टै, १४७, १०७टि, 
१४ ओर टि, २७, २७ टि, २६, 
३० और टि, ३९-४७, ३५ ओर 
टि, रे८, ४२, ४३ और टि, ४४० 
४६, मृत्यु ४६६ और टि, ५०, उ८ 
टि, 8० टि, १४७ टि। 

मसाहम ह--१ ०७६ टि। 

माद्देशका काकः--६ ७ । 

मांड ६६ टि, ७? टि। 

मिश्रानी-श्४ दि | 

मिर्जा खाँ, सुलतान वैस-- 


; बिद्रोह € और टि, १० आर टि, 
माह चुवक बेगस ( कासिस 


चूचक बेग प्रंकीः 
माद चुूचक थे हे (हुमायू के! 
स्त्री )>पहक 2, 49४ 2,१<% शेर 


८: और टि, १४७१ 2 ! देखिए 
खान मिजा । 
मीर अस्ली-१०९, १४२ टि। 
मीरक बेग-७२< ।! 


मीर जमाल्‍हू-१७ रे | 


( २० ) 


सुश्रज्ञम, ख्वाजा-१६ टि, 
८म ठि, £४, १०८म; १२१, १३० 


१३२, १३६ टि, १४४ 2, १४७ 
और टि, १५४ ओर टि । 
सुकीम हर्जा-१०२ टि । 


मुज़फ्फरबेगतुर्केमान-८ ७, $ १ ०। 


मुगल बेग-६ ०, ७<* । 
मुगलिस्तान-$८ टि | 


मुनहम खा-६५, 5६, १०४- 


६, ११३, १४६ ओर टि, 

रे टि, ९८० टि। 
सुबारिज खा-१९८ ! 
सुराद, शाह-१३४ टि, १३: 


१८९, 


| 


| 


, ऐे८, ७४, 


टे । 

मुतेज्ञा अली करमुता की . 
परिक्रमा-३५ । 

मुल्तान-६ ३ ! 

मुवय्यद बेग-१६, ७४ टि , 


६२ ओर टि । 
मुसाहिब ख-१४८ | 
सुसाहिब बग-१४३ 2 ! 
मुदतरिमा खानम-?३६ टिं, 
29७० टि, ९७१ टि। देखिए खानम 
सुहम्मद-म५ थि। 
मुहम्मद अ्रत्नी कातवाढ-9२। 
सुदम्मद अली मामा-१४७। 


सुदम्मद खलील-१७७ टि ॥ 

सुहम्मद खा काकी, हाजी- 
४७+ १२२, १२४७, १३६ टि। 

सुदृम्मद ज्र्मा मिर्जा बेक्रा- 
५६ ट ४७, श्८य ओर टि । 
मुहस्मद फराली, मोंलाना- 
३२ ॥। 
मुहम्मद बाकी तु्खांन-<&टि । 
मुहम्मद बिकना, सेयद- 
८७४, १८३ टि । 


रे४, 


मुहम्मद महदी र्वाजा-६४ , 
६९, ४९३७ ८ । 

मुहम्मद मिजां, सुलतान-- 
७७ | 


मुहम्मद मुकीम-ह१ शोर 2, 


4६५०५ ट। 
पदस्मद सुजफ्फूर मिज्ञों-७ 
2, १५ । 


सुहम्मद यूसफ चरात्ताइई-२ ८ 


सुहम्मद रहीम सुल्तान-- 
१७२ 2। 

सुहम्मद शरीफ-२६ और ८2 
२७ टि, रुप 

मुहम्मद सदरुद्दीन, मोलाना, 
२६ टि। 


( २१ ) 


मुहम्मर सुल्तान काशग़री 
खगत्ताई, शाह-१ ३६ टि। 

मुहम्मद हकीम-१४४ <टें, 
<४७ । 

मुहम्मद हुसेन कोरर्गा मिज्ञो- 
विद्रोह ६, १० श्रार दि । 

मुद्म्मदी फ१्रोकः- *£ । 

मुहम्मदी बल्ाॉत-२७ टि । 

मुहसिन चगत्ताई-२४८ टि। 

मुहिब्बश्नबली बरल्ांस-€ ट । 

सुहिब्बसुलवान खानम-२४ 
ओर टि, €४। 

मुंगेर-७४ | 

सुंत्तत्नाबुत्तवारीख--११<४ टि, 
१ प३ टि, 

मेवाजान--४४-६ , 
११२८टि। 

मेहतर वकीज-१६४७ टि । 

मेददी सुलतान-१४६ । 

मेद्द अफ्रोज--१४१ | 

मेह आमेज़ कृनात-१६३ । 

सह अंगेज बेगम-१६ आर 
लीवनकृत्तांत-टि । 

भेह जहाँ बेगम-१२,५४७,१०॥। 

मेंह्र जान-देखिए मेहजहा । 

मेदबानू बेगम-€२ टि । 


+ 
॥ 


| 
|] 


+ 


मेहल्लीक बेंगम- ९२ । 
य्‌ 

यकलेग: परवेत-१६ | 

या कूब फोरची-$ २२ । 

यादगार नासिर मीरानशा ही- 
3३ टि, €२ टि, 
७९, ७७, छप, रू, ६६ टि, ध्प८ 
टि, €£&६, १८८ पार टि, १०१, 
५ दि, ११४६ 


१३७-प्, 


७० ओर टि, 


2 #/० । 
2, १5३२० 


ण्‌्र टि, 
१४४! 

यादगार मामा-१२ टि, ४४ 
टि, ४७७, १०४-६, ११२ | 

यादगार सुलतान बंगम-रै २ 
श्रार जीवनकूत्तांत टि, €७ झारटि। 

यासीनदो लछात-१३ ६ टिं, ३४० 
टि, ४६ टि। देखिए आक 
सुल्तान । 

यूनास यथा चगत्ताई -६ टि, 
९ - टि, $८टि। 

यूखुफ चूली, शेख-१२२ ! 

यारत जटगा-१९० दि | 

रः 


रनी-दुखिए रली । 
रली-११: टि, १२० टे । 
रशीद सुलतान चगत्ताई-६८ 


| दि, रक्ष टि । 


( २२ ) 


रशीदी, ख्वाजा-१७७ टि। | >। 


राणा ( प्रसाद )-१०७ और. वाकिआहते हुमायूनी-१०३ टि ! 


। 


टि, १०८, १०६ ओर टि, ११० विक्रमाजीत, राजा-१ ३३ टि। 
और टि | । वीरभानु बघेला, राजा-- 
रापरी-२६ । ७छ टि। 
राबेआा सुलतान काकः-३६० । वेगी नदोी-१%६ टि | 
रावी-म७, ४३ टि। बेस किबचाकु, सुल्ततान- 
रक्त दाऊद-9० टि। १६६ टि। 
रूहरी-+ ४ टि, १०० टि। व्यास नदी-8 ३ टि । 
शेस्तक-१७० टि, १७२ टि। श द 
राशनकाका-४८ , १०४,१०६, शम्सुद्दीन मुहम्मद गज॒नवी- 
११२, ३२२, ११२६-३२, १३३। झरशटठि, १२२ ६ि। 
रेश ग तेशकची-१०२ । श२फुदहीन हसेन अहरारी, 
| रोहतास--१ प्प्३े टि,ि पप्ड | मिजा-& दू ट। ; 
् शर फुन्निसा काक:-२६ । 


रखनऊ-८ १-८३, ११६8 थि। 

लूगमान-१६३ ओर टि,१६२। 

लमगानात-११२, १७४ ओर 
टि, १७६४टि । 

लरे-२६ । 


शहरबानू मीरानशाही (उमर 
शेस्व की पुत्री)-३० टि, ४९२ और 
जीवनवृत्तांत टि । 
शहाबुद्दीन श्रद्ममद नेशापुरी- 
“पक टि 


लाहा३ब--२०, ३०७, ८२-९१, , 
८६ और टि, ८३, 8० 2, 8१, शाकी नदी-१५४० टि । 
१०६, $६० ' शाद बोचबी-७६ ! 
लीडन शेर असकिन-२टि । शाद बेंगम-» “ओर जीवन 
लूनकरणा, राय-१०१ टि ' वत्तांत टि, ४६ ॥ 
लैश बेग-- १०२, ११०, शाबाज़, बीवी-प८६ टि। 


१११ और टि । शालमस्तान>र८ टि, १५० 


( २३ ) 


शाह खानस-<४ । शाहिस रा जलायर-१०२, 

शाह गाज़ी खा-१४७ टि। ११० ॥। 

शाहजादः सुल्तानम-१२०, शाही बेग खाँ-देखिए शबानी 
१२८ और टि, १९६ ओर टि । खां । 

शाहदान-१४६५ टि | शिरोया-१३६० । 

शाह बख्त खाँ, अ्बुलफतह शुक्र अली बंग-१४१ ट, 
गुहम्मद-देखिए शबानी ्त्राँ। १६६ टि। 

शाह बेग अ गू न-१५ दि । शेर श्रफ्षबन-१३६ टि, १४० 

शाह बेगम तमिजी-२३ श्रार थि। 
टि, €€ और टि । शेर अ्र्ली खाँ-१४8, १२० 

शाह बेगस बदुख्शी-१४१८टि । और दि, १६४२ टि । 

शाह मिजो ४कुरा-४८, ७४ । शेर खां सूरी ( शेर शाह )«- 

शाह सुहम्मद सुलतान-२४ ४४ टि, 6९ टि, ७१ ओर टि, 
ट, १६६ टि। .. ७३ ओर टि, ७४-६, ७८ प्प०-२, 

शाहरूख मिजा--१ ३ । ८४ टि, ८६, ८७, ८६-०१, १०२, 

शाह सुझतान-१७४ ट । 2२५ टे, १ए२ ओर टि । 

शाद्द सुलतानम-१२६ ओर शबानी खा>२ 2, ३ आर 
टि टिं, ४ टि, मसत्यु १६ और टि, $८ 


शाह हसेन अ,गून-१& टि, ठि, रद टि, रुश टि, ४६ टि. 
२ 2, ६०, ६४ ओर टि, &€ 2, | €७ टि, १७२ टि। 


8६ आर टि। १००आऔर 2, १०१, सतत 
१८८, ११० और टि, १११ और सथ्रादुत बख्श-श४ टि । 
टि, ११२, ११६ ओर टि, ११७- , सग्रादतयार वाॉ-१७६, १८० ॥। 


सथ्रादत सुरुतान 'बागः-६०। 

सकोना बंगस-*७, १९०८ 
था जज 

शाहिम आगा-१६ ३ । ' 2, १६७ आर टि। 


१६, १२० <, १9 २ 2, *७२ आर 


( २४ ) 


सतभइझ्रों का पहाड़ € कोहे 
हफ्तदादुर्रा )-१४४ । 

सतलज-है दे टि । 

सब्जवार के प-छफ टि ॥ 

समरकंद-३ ओर ट2ि, ४ टि, 
७, १९, <७ थि। 

समीचा जाति-१०६-०१० | 

सरस्वती-६ ३े टि। 

सरहि द-२०, ८७ । 

सरोसह्दी-१ ६२ । 

सत्तान दरॉ-१०२ ट । 

सदरि बेग-१ ५३ टि । 

सलीका वेगसम-११ <। 

सलीम-१ ४७ टि । 

सत्नीम शाह-१८२ और 2, 
१८३ ॥ 


सलीमा बेगा-६० ! 
सलीमा सु लतान ब्रेगमम-१ ३ 


टि ७ टि। 


2, ४७, ७छट्ढे टि 
सातलमेर-१०४५ ! 
सादी, शेख-८ टि। 
साम, मिज़ा-१२९६ । 
साहिबकिर-२३ ! 
तेमूरलट ग । 

साँगा, राणा-२६, ९२८२-३६ । 


देखिए 


सिकंदर लादी, सुल्तान-२०, 
३६ टि। 

सिर्कदरे आज़म-१४१ टि ! 

सिविस्तान-६*< टि । 

सिघ-शटि, €२ दि, €८टि, 
८८ टि, १०७ टि, ११३ टि, ११६, 
११६ टि, १२९ टि, १७६ टि । 

सिथ नदी-३६ टि, ६३ टि- 
8६३ टि। 

सीकरी, फतहपुर-२६ टि, 
२६, ३२, ४२ | 

सीदी अली शहैस-६४७ टिं, 
१४६ टि। 

सीबी-११७-८, ११६ दि, 
१२० 2॥ 

सुभान कुज्नी, ६७८ । 

सुख, मुल्ला-१०२ । 

सुलतान अली मिर्ता मामा 
१२ टि, 2४३० टि। 

सुलतान कुल्ली-१७ ! 

सुलताननिगार खानम-«ह टि 
जीवन-वृत्तान्त $झटि। 

सुलतानपुर-१ ८३ टि। 

सुलतान बक्खरी-ह€८ । 


सुल्तान बख्त बेगम-£ $,२२९ 
ओर टि । 


( २५ ) 


सुलतान बेगम-६४७, ६९ । 

सुल्तानम (खलीफा की ख्री)- 
३०-०१, ८ ओर टि, ११० टि, 
१११॥। 

सुलतानम बेगम ( कामर्रा 
की स्री )---१२१ । 

सुब्बतान मुहृभ्मद्‌ नेज/बाज- 
१३१ टि, १३३ टि। 

सुलतानी बेगम-१ १ टि, €३। 

सुल्लेमान का दीवान-१ ३४७ टि । 

सुलेमान मीरानशाही, मिर्जा- 
3८, ८ टि, £$ टि, १३४ टि, 
१३६ टि, १४१ टि, ५४७४ ओर 
टि, १४८ और टि, १६६ 2, १६ ८- 
१६०, १६९७, १६८ ओर टि, १६४६ 
ओर दि, ६७३, १७४ टि । 

सु बुंछड-८१ । 

सूदमा जाति+-१०६-६ ८ । 

सहवन-ह६ ५ 2, ६६ शआी( 2, 
१०० । 

सेयद्‌ खां, सुलतान-$८ टि, 
२७ 2॥ 

वैयद हाडा-७ टि । 

सोन नद्दी-७३ टि, ७ 2. | 

संजर मिजां-१ २ टि। 

सेबत्ट मीर दृजार>१२२ । 


धभमल-२६ । 
स्टुअरट -१३ ३ 2 ॥ 
स्थालकाट-२०, €र॥) 
24 
हकी भ, मिर्जा मुहम्मद-१२६ 
टि, ११७ 2, देखिए धुद्धम्मद 
कीस । 
दजारा-विद्वीह--६, ११७ । 
हजारा वैगम-७ ० और जीवन- 
तृततानत रि। 
हनीफः बेगः-₹५७ । 
दबीवा बीबी-२७ । 
हबीआ बेधम ( कामर्ां की 
पुत्री )-१३६ 2, १४० और जीवन - 
व्तान्त 2, २१४१, १७० टि, ३६७१ 
टि, १७३ । 
हबीया बेगम (खछानिश)-१ ० 
दृबीबा सुब्नतान बेगस भ गू न- 
4१२ टि। 
हमीदा आानू ग्रेगम-१४ 2, 
८ शऔर जीवनवृत्तांत टि, ८४६ 
, है० 2ि, ६६ शोर टि 
और टि, &८, १०३, २०८, ११० 
टि, १२१०-०२; १२७, /र८ आर 


ही 


2, १२२६-३०, १३२, १३६, १४३, 


) 3] 


€ ७ 


न >++९ 
॥ 


डर 


( रेई ) 


१४९, १६३ ओर टि, १६७, 
१६%, १७६ । 

हरस बेशाम-४«र 2, ह १ टि 
१३४ 2, १३६ 5, १४१ अर 
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